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सौन्दयशज्ञास्त्र की रूपरेखा 


सौन्दर्यशास्त्र : परिभाषा और परिधि 


सौन्दयंशास्र कला का दर्शन है। काव्य, सगीत, चित्र, मूर्ति, नृत्य 
आदि कलाओ की उत्पत्ति का रहस्य क्या है ? कला में _रूप तत्व का क्‍या 
स्थान है ” कलागत द्रव्य का वया महत्व है ” कलाकृति के भ्रास्वादन से आनद 
क्यो होता है ? कलामूलक सौन्दर्य और आनद का क्या स्वरूप है ? कला विषयक 


ऐसे श्रनेक प्रइनो के उत्तर का दायित्व सौन्दर्यशासत्र के ऊपर है । 


सौन्द्यंशासत्र यदि केवल कला जगत के ही सौन्दर्य का विश्लेषण 
करता है, तो फिर लता-पुष्प, वन-निर्भर, ऊषा-सध्या, पशु-पक्षी भौर नर-तारी 
के सौन्दर्य का निरूपणा कौन शास्त्र करता है ? मानव या मानवेतर प्रक्ृति के 
श्रतर्गत श्रपनी ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा हम जिस सौन्दर्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करते 
है, क्या वह इस शास्त्र का प्रतिपाद्य नही हो सकता ” हो सकता है । लेकिन, 
प्रकृतिगत सौन्दर्य की अनुभूति में ऐन्द्रिकता या स्थूलता की प्रधानता रहती है 
झोर कलागत में मानसिकता, काल्पनत्तिकता और झज्जनात्मकता की। पहला 
पीमा में घिरा हुआ, क्षरास्थायी और इन्द्रिय-प्रधान होता है, दूसरा देशकाल की 
सीमा से बिल्कुल उन्मुक्त या अत्यल्प आबद्ध एव कल्पता-प्रधान हीता है। पहले! 
की भ्रनुभूति बार-बार दुहराई जाने पर मीरस हो जाती हे, लेक्षिम दूघरे की 
क्षण-प्रतिक्षण नृतन होती है। पहला रूपाकृति मे घिरा हुआ है, दूसरा अ्रभि- 
व्यजना में तरंगित होता रहता है । सौन्दर्य विज्ञान पहले का और सौन्दर्यशार्र 
दूसरे का विश्लेषण करता है । 

गासत्र और विज्ञान मे थोडा अ्रतर है। युक्ति, तक, प्रमाण आदि के 
ग्राधार पर शास्र अ्रपना मत निर्धारित करता हैं। व्यक्ति की आतरिक प्रयोग- 
शाला मे जब जीवन का तथ्य सत्य के रूप में प्रभागित होता है, तब वह 
गास्रीय हो जाता है। उसमें चितन, मनन, ऊहापोह, निष्क्शग, और सिद्धात- 
निरूपण का विशेष स्थान्त है। विज्ञान में वाह्म प्रकृति के किसी द्रव्य प्रा 


१० : काव्य मे सोन्दर्य श्रोर उदात्त तत्व 


तथ्य का यत्र, प्रयोग, तुलना, सामान्यीकरण आदि के द्वारा विइलेषण किया 
जाता है। मानवजगत्‌ के सुख-दुख, आदर, उत्कर्ष, मूल्य, कल्याण, श्रेय-प्रेय 
आदि का विवेचन विज्ञान का लक्ष्य नही होता । मानवीय श्रेय-प्रेय से तठस्थ 
रह कर वह सत्य का विश्लेषण करता है। पानी, नमक, अणु आदि का 
विश्लेषण यात्रिक प्रयोगो के आधार पर ही सभव है। अपने को मानवीय 
सदर्भ से अलग हटा कर इस बाह्य उपकरण का विवेचन किया जा सकता है। 
कुछ विचारको ने सौन्दयें का वज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है। विभिन्न युगो 
की कलाकृतियों को सामने रख कर उनके रूप का तुलनात्मक श्रध्ययन, इस 
पद्धति के श्रन्तगंत आयेगा। फ्रेंच विचारक तेन ने कला का विवेचन मानसिक, 
सामाजिक, ऐतिहासिक और भौगोत्मिक तत्वों के आधार पर प्रस्तुत किया है। 
सौन्दर्य विज्ञान कला के बाह्य उपकरणों को ध्यान मे रख कर सामान्य नियमों 
का प्रतिपादन करता है। प्रायोगिक मनोविज्ञान सुन्दर की अनुभूति का, यत्रों 
की सहायता से भी, विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विभिन्न विज्ञानों के बीच 
सौन्दर्य-सत्ता का क्‍या स्वरूप है, इस पर शीघ्र ही विचार किया जायगा। 
श्रभी द्रष्टव्य यह है कि सौन्दर्य ज्ाक्त कलावत या रसिक को किस रूप में 
साहाय्य प्रदान करता है । 
सौन्दर्य -विषयक विचारको को हम तीन कोटि मे रख सकते है * 


(क) कलाकइृतियो के अध्ययन से श्रलग रह कर, ऐतिहासिक, सामाजिक 
आर मनोवज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने वाले, 


(ख) कलाकृतियों से यत्‌किचित परिचश्र प्राप्त कर दाशनिक दृष्टि से 
विश्लेषण करने वाले, और 


(ग) कलाकृतियों से बिल्कुल तटस्थ' रह कर केवल दाशनिक दृष्टि से 
निरूपण करने वाले विचारक । 

उपयुक्त तीन कोटि के विचारको का प्रतिनिधित्व ऋ्रमश तेन, 
शोपेतआावर और काट करते है। इस प्रकार की दार्शनिक क्ृतियों के अ्रध्ययन 
से सौन्दर्यानुभूति में हमे कहाँ तक सहायता मिलती है यह विचारणीय है! 

सौन्दर्यशाज्र दर्शन-क्षेत्र के अतर्गत आता है। अपनी कल्पना से क्रीडा 
करने वाला किशोर्‌ कलाकार इस क्षेत्र में प्रवेश नही करना चाहता । कला-सृजन 
के प्रसग मे इस शास्त्र की उसे तनिक भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
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सौन्दर्य का गाज्त्र के रूप मे प्रतिष्ठित होने के पूर्व भी विश्व से अनेक कलाकृतियाँ 
प्रणीत हो चुकी थी । किसी विषय का शास्रोय ज्ञान, अधिक मात्रा मे, कला- 
सृजन में बाधा उत्पन्न करता है। शास्त्र का निष्णात पडित कलामदिर का 
पुजारी नही हो पाता । केवल कलाकार बहुत कुछ भूलना चाहता है, केवल 
पडित बहुत कुछ सीखना चाहता है। पाडित्य का अह कला मे शिवोडह हो 
जाता है। साहित्य शास्त्र के सभी लक्षण ग्रथ रट कर कोई 'मेघदूत” नही लिख 
सकता, कोई 'हैमलेट' या 'मंन एड सुपरमेन' नही लिख सकता। रस-सिद्धात का 
प्रवीरा व्याख्याता सरस काव्य भी रच सकता हे, ऐसा कथन हास्यास्पद होगा । 
सौन्दर्यशासत्र कला के सैद्धातिक पक्ष का विश्लेषण करता है, सृजन-पक्ष का 
निर्देशन नही । बोसाके का कथन है कि 'सौन्दयंमूलक सिद्धांत दर्शन की एक गाखा 
विशेष है और इसकी सत्ता ज्ञान के लिए है, स्रष्टा के निर्देश के लिए नहीं। 

सौन्दयं शास्त्री, सक्षेप मे, कलाकार को समभने की इच्छा करता है, 
इसलिए नही कि वह उसके क्षेत्र में दखल दे, बल्कि इसलिये कि वह श्रपनी 
बौद्धिक जिज्ञासा को सतुष्ट कर सके ।” 


उक्त मत के विरोध में यह तक उपस्थित किया जा सकता है कि कलाकार 
जब अपनी कृतियो की समालोचना सुन कर या पढ कर प्रभावित होता है, तो 
वह सौन्दर्यशासत्र सबधी मान्यताओं को जान कर प्रभावित क्यो नही होगा ? 
झालोचको की स्तुति या भत्संना से कई कलाकार बुरी तरह प्रभावित होते देखे 
गये हैं। स्वय अपने दोष या गुण का उन्हें पक्का पता नहीं रहता। आलोचकों 
द्वारा दर्शाये जाने पर वे उनसे प्रभावित होते है, भर भ्रगली रचनाशो में उनसे 
लाभान्वित होते है। आलोचना से प्रभावित हो कर कुछ कवि अपनी मान्यताएँ 
भी बदल लेते है, छायावादी से प्रगतिवादी और उससे प्रयोगवादी बन जाते है। 
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१२ - काव्य से सौन्दर्य और उदात्त तत्व 


माक्स और गॉधी के सिद्धान्त से जब राजनीतिक जगत्‌ मे उलठ-फेर हो सकते 
है, तो सौन्दर्यमूलक सिद्धान्त से कला-जगत्‌ मे दयो नहीं होगे ? सौन्‍्दर्यशास््र 
केवल विचारमूलक या सिद्धान्त प्रतिपादक ही नही, वह विवरणमूलक या 
व्यावहारिक भी हो सकता है। लोगिनुस ने, उद्ात्त पर अपने विचार प्रस्त॒त 
करते समय, कई यूनानी कवियों की सुन्दर पक्तियो को उद्धृत किया है। रस, 
अलकार आदि पर विवेचन करते हुए सस्क्ृत के आचार्यों ने उत्कृष्ट काव्य- 
पक्तियो का भी यत्र-तत्र उल्लेख किया है । ऐसी कृतियों के अध्ययन से कलाकार 
का मानस जगत्‌ आन्दोलित और प्रभावित होता है। लेह मान का कथन है कि 
जिस प्रकार आ्ाचार-शासत्र मे नवीन मत के प्रवेश से व्यक्तियों के चरित्र पर 
कुछ-त-कुछ प्रभाव पडता है, उसी प्रकार कलाशास््र के विवेचन से कलाकार की 
कृतियाँ, भ्रल्पमात्रा में ही सही, अवश्य प्रभावित होती है ।' 


बोसाके और लेहमान के उपयु क्त मत अपनी-अपनी जगह पर ठीक है | 
प्रहला मत सौन्दर्यशार्ली को कलाकृति से बिल्कुल तटस्थ रखता है । उसे विचार- 
शिखर पर आसीन हो कर, कलाजनित सवेदन से शून्य हो कर, तीरस दाशनिक 
की तरह, सौन्दर्य का निर्मम विश्लेषण करना चाहिए। क्योकि, भावन करता 
हुआ मन चितन नही कर सकता, और चितन करता हुआ मन भावन नही कर 
पाता । कविता-लता में खिले हुए फूलों को न वह देख सकता है, न छू सकता 
है, न सूंध सकता है । काठ एक ऐसा ही सौन्दर्य-शासत्री है। दूसरा मत सौच्छर्य- 
शास्त्री को छूट देता है कि वह फूलों की सुगध का आस्वादन भी करे ओर उसका 
तटस्थ विश्लेषण भी । झ्रास्वादन और विश्लेषण एक दूसरे की सीमा मे, “प्रवेश« 
निषेध' की तख्ती हटा कर, भ्रा-जा सकते है। लोगिनुस, बढ, ब्ंडले, मम्मठ, 
शुक्ल जी आदि विचारक दूसरे मत के भ्रवलम्बी दिखाई पड़ते है । मेरे विचार 
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से दूसरा मत अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है | सौन्दर्य-शात्री अपने सिद्धात का 
निरूपण कलाइकू तियो के रसास्वादनोपरात करे, तो वह अधिक विश्वसनीय होगा । 
कभी-कभी तो कलाकृतियों मे से ही कला के सिद्धान्त प्रादुर्भूत होते है। और 
शास्रों की अ्रपेक्षा इसमे सिद्धात और व्यवहार अधिक सनिकट दीखते है । काम- 
शास्त्र के किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, कहा जाता है, कि शकराचार्य को 
एक राजा के शरीर मे प्रवेश करना पडा था । उसी प्रकार, सौन्दर्य-दास्त्र के ज्ञान 
के लिए आचार्य को किसी कवि की काया मे प्रवेश करना पडेगा । इस शास्त्र का 
आचाये परकायप्रवेश-विद्या मे भी निपुण होता है। 


धर्म और दर्शन के प्रवाह से कला की सरणियोाँ भी प्रभावित होती रही 
है, इस कथन का ओऔचित्य भारत की विभिन्न कलाएँ अपने उदाहरणो द्वारा सिद्ध 
करती है । बोद्ध और भक्ति दर्शन का प्रभाव यहाँ की मृति और काव्य कला पर 
अ्रत्यधिक मात्रा मे पडा है। कला-जगत्‌ के सैद्धातिक पक्ष से, किसी-न-किसी 
रूप मे, कलाकार प्रभावित होते है, यह निविवाद सत्य है। कुछ मूर्धन्य कलाकार 
औरो के सिद्धातों से स्वय अथावित न हो कर उन्हे ही प्रभावित कर देते है, यह 
भी सत्य है। लेकिन यदि दूसरा सत्य अ्रपवाद स्वरूप मान लिया जाय, तो पहला 
सत्य नियम बन जाता है। फिर भी, सौन्दरयंशास्त्र की इतनी उपयोगिता तो 
ग्रवस्य है कि उससे कला सबधी हमारी जिज्ञासा को सतुष्टि मिलती है। सौन्दर्य 
का सागोपाग विवेचन देखने से हमारी धारणा मे प्रौढता, चितन मे गभीरता 
और भावना में शालीनता झ्राती है । रूप, द्रव्य, अलकार, प्रतिभा, रुचि, झ्रानद, 
सुन्दर, कुरूप, उदात्त आदि विषयो का यह शास्त्र सम्यक्‌ निरूपण उपस्थित 
करता है। एतद्विषयक अध्ययन से हमारे ज्ञान का क्षितिज व्यापक होता है, 
और साथ ही, कला की कोई कसौटी भी हाथ लग सकती है। सौन्दर्यंशासत्र की 
परिभाषा पर विचार करते हुए डॉ० हरद्वारी लाल शर्मा ने लिखा है : 


“अपनी अनुभूति-- प्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पना झ्रादि--द्वारा झ्रानद को उत्पन्न 
करने वाली वस्तु के गुण को सौन्दर्य” और उस वस्तु को 'सुन्दर' कहते है। 
सौन्दय का अनुभव व्यापक और महत्वपूर्ण है। इससे हृदय सरस और जीवन 
उर्वर होता है, बुद्धि को तवीन चेतना और कल्पना को सजीवता प्राप्त होती है । 
इस महत्वपूर्ण अनुभूति का अनुणीलन करने, इसके स्वरूप और स्वभाव को 
समभने, जीवन की दूसरी अनुभूतियों के साथ इसका सबंध #पष्ट करने तथा 
इसकी पुष्ट और रचनात्मक द्वक्ति को समभने के लिए, जिससे कला का जन्म 
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होता है, हमें एक विशेष विचारमाला की आवद्य्कता होती है । इस व्यवस्थित 
विचारमाला को हम सौन्‍्दर्यशासत्र कहते है। सौन्दर्यशार्र सौन्दर्य की झञास्त्रीय 
विवेचना है ।”' बोसाके ने 'एस्थेटिक्स' को दि फिलासप) आँब दि ब्युटिफुल -- 

सौन्दय का दर्शन कहा है। लेह मान के मतानुसार “सौन्दर्य बा(्र उन 
स्थितियों या मान्यताग्रो का अ्रध्ययन है जिन पर कोई कलाकार और उसके 
श्रोता अपनी क्रियाशीलता आधारित करते है।' इस परिभाषा मे सौन्दयं--रस-- 
के स्रष्टा और उसके उपभोक्ता--सहृदय--दोनों की चित्त-दशा के विश्लेषण 
पर बल दिया गया है। इसमे दोनो की सामाजिक स्थिति और आतरिक 
सान्‍्यता के विवेचन को प्रमुख स्थान मिला है । सौन्दर्य के विषय और विषयी, वाह्म 
स्थिति और आ्रान्तरिक मान्यता एवं रूप और अनुभूति के पक्ष-ह्य पर विवेचन 
करना इस परिभाषा का अभीष्ट है। श्रोता वर्ग की क्रिया प्रतित्रिया का अध्ययन 
भी सौन्दर्यंशात्ष के अन्तर्गत श्रा जाता है। लेह मान ने उक्त परिभाषा को 
स्पष्टतर करने के लिए एक स्थल पर कहा है कि “कला का सृजन कंसे हो-- 
इस पर कलाकार एवं अ्रन्य जन जो कुछ विचारते है, सौन्दर्यशासत्र उसी का एक 
ब्योरा है ।” रे इस परिभाषा में तथ्य और आदर्श दोनो का समावेज हो जाता है, 
जिससे सौन्दरयंशासत्र विवरणमूलक (कलाक्ृति सौन्दय-तथ्य का उल्लेख) और 
विशुद्ध विचारमूलक (कला-प्रभाव से अनासक्त हो कर विशुद्ध वचारिक दृष्टि से 
कला सौन्दर्य का विवेचन करना, कला को कंसा होना चाहिए--इसका निलिप्त 
चितन )--7268८77[777४८-००४४9७४४८--दोनो ठहरता है । 


सौन्दर्यशात्र की परिभाषा का उल्लेख हो चुका। अब, सौन्दर्य कौ 
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परिभाषा का भी एक रूप प्ररतत है । अपनी तुच्छ बुद्धि से सौन्दर्य को समभने 
के प्रयास मे मैं इस निष्कष पर पहुँचा हूँ . 

जिस वस्तु, व्यापार या भाव मे व्यक्ति का चित्त रमणा करता है, वह उस 
क्षण उसे सुन्दर प्रतीत होता है। उस समय विषय और विषयी मे, हृश्य और 
द्रष्टा मे, प्रमेथ और प्रमाता में एक सामजस्य रथापित हो जाता है। एकात 
अनुकूलता उपलब्ध होते ही व्यक्ति का चित्त वस्तु के साथ रमण करता है। एक 
तत्व के दो भिन्न रूप, जब अपनी भिन्नता को भुला कर, उस तत्व की अभिन्नता 
का अनुभव करते है, तभी वे रमणा करते है। वस्तु और व्यक्ति की चित्रवृत्ति 
का सम्यक्‌ योग--सयोग--रमरणा कहा जायगा । जिस वस्तु या व्यापार के साथ 
चित्त रमण करता है, वह रमणीय हो जाता है, सुन्दर लगता है। इसलिए 
सौन्दय वह गुण है जो वस्तु और व्यक्ति के, वाह्य और अतर के सामजस्य से 
उत्पन्न होता है। यह गुण वस्तु पर आरोपित होते समय सुन्दर और चित्त में 
प्रनुभूत होते समय सुखद प्रत्तीत होता है। सुखानृभूति का कारण चित्तवृत्तियो 
का सामजस्य है। अलौकिक सौन्दर्य की अनुभूति सुख-दुख से परे होती है, 
इसलिए उसे आनन्द की सज्ञा मिली है । 

मेरा उपयुक्त कथन, जैसा मै अनुभव करता हूँ, दार्शनिक शब्दावली के 
कारण, बहुतो को अस्पष्ट प्रतीत होगा। क्योकि, दर्शन से व्याख्या बोभिल और 
मनोविज्ञान से वह स्पष्ट होती है। देखा जाय, आगे यह कहाँ तक स्पष्ट 


सु मे विचारको ने सौन्दर्य को अपनी-अपनी दृष्टि से पारिभाषित करने 
का प्रयास किया है। मैं उन सबो का विवेचन नहीं कर सकूगा। फिर भी, 
बोसाके की एक परिभाषा, जो मु्भे अधिक जँची, का उल्लेख यहाँ करता हूँ। 
“सुन्दर वह है जिसमे चारित््य या वेशिष्ट्यमूलक प्रकाश रहता है। वह ऐन्द्रिय 
या कल्पना-रूप में प्रकाशित, वस्तु-धर्म है। उसे प्रकाशित होने के लिए कोई 
माध्यम चाहिए। अभिव्यक्त सौन्दर्य में सा्वजनीन अ्रथवा अमृत्ते व्यजनात्मकता 


सनिहित होती है । 
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प्राचीन यूनानी आचार्य रूपगत सौन्दर्य (फॉर्म ) पर बल देते थे, बोसाके 
ने रूप की शास्त्रीयता से ऊपर उठ कर सौन्दर्य के रुवच्छदतावादी पक्ष-दप्रकाश् 
या अभिव्यजना-पर जोर दिया है। उन्होने सौन्दर्य को न केवल आत्मा की 
आातरिक प्रक्रिया के रूप मे देखा, बल्कि उसका सबंध वाह्म जगत्‌ की वस्तु 
से भी स्थापित किया । वस्तु का वाह्य रूप जब तक हमारी कल्पना या ऐन्द्रि- 
कता का विषय नही बन जाता, तब तक सौन्दर्यातुभूति की उत्पत्ति सभव नही । 
कल्पना के वृत्त मे प्राकृतिक वस्तु सत्ता का जो आभास मिला करता है, उसी 
के साथ सौन्दर्यानुभूति का सबध है। सौन्दर्यानुभूति मे चारित्र्य या बेशिष्ट्य- 
मूलक प्रकाश भी अनिवाये है। केवल सामान्य ज्ञान के आधार पर वस्तु का 
सौन्दयंबोध सभव नहीं। हमारी दृष्टि मे वस्तु की विशिष्टता, खासियत, 
विचित्रता, उसके निजी व्यक्तित्व का बोध होना चाहिए। कोई सहृदय जब तक 
अपनी कल्पना मे किसी वस्तु के विशेष रूप या गुण या चारिश््य का भावन 
नही करेगा, जब तक वह उसकी किसी खासियत पर नहीं रीभेगा, तब तक 
उसे सौन्दर्यानभूति नहीं हो सकती। सौन्द्यवोध के लिए उस वस्तु की 
विशिष्टता का बोध अनिवायं है । लेकिन, वह वस्तु-वेशिष्टय, किसी माध्यम 
से अभिव्यक्त होने पर, सावंजनीन प्रतीत होता है। कलाकार की कल्पना मे 
आया हुआ विशेष प्रकार का इन्द्र धनुष, शब्दों के माध्यम से अभिव्यजित होने 
पर अपनी विशिष्टता खो कर, सार्वजनीन हो जाता है। सौन्दर्यानुभूति मे बेय- 
क्तिक सुख-दुख का हर्ष-विषाद नही रहता | सहृब्य अपने तुच्छ स्वार्थ के घेरे 
से ऊपर उठ कर, देश, काल, नाम, रूप की सीमा का अतिक्रमण कर विशिष्ट 
वस्तु के साधारणीकृत रूप का, भाव का, आस्वादन करता है । 


उपयु क्त परिभाषा मे हम आतरिक कल्पना--चित्तवृत्ति--और वाह्य 
वस्तु दोनो का सामंजस्य पाते है| सौन्दर्य के प्रमुख तत्व बंशिष्ट्य और कल्पना 
का भी यहाँ उल्लेख हैं, साथ ही अनुभूति के साधारणीकृत रूप की' ओर भी' 
सकेत किया गया है। प्रकाश या अभिव्यजना को, उक्त परिभाषा मे, सौन्दर्य 
का मूलाधार माना गया है। यह सब कुछ होते हुए भी इसमे आनद' का 
उल्लेख नही मिलता है। बोसाके सौन्दर्य-सृष्ठि मे आनद तत्व की सत्ता स्वीकार 
करते हैं, लेकिन इसे वह सौन्दर्य का अ्व्यभिचारी लक्षण नहीं मानते । उनका 
कथन है कि कुछ कशाकृतियों मे साधारण जन को श्रानद का अनुभव होता है, 
लेकिन उच्च कोटि के कलाकार उन्तमे कोई रस नही लेते। उसी प्रकार, 


सौन्दर्येशास्त्र की रूपरखा : २७ 


उत्कृष्ट कलात्मक चित्रो को देख कर साधारण जन को कोई झ्रानद नहीं होता, 
बयोकि, वे उनकी गहराई मे प्रवेश नही कर पाते । बोसाके यह स्वीकार करते 
है कि सौन्दर्यमूलक अ्रनुभूति श्रानददायक अनुभूति होती है, लेकिन, हर भकार 
की श्रानदानुभृति सौन्‍्दर्यानुभूति भी नहीं हो सकती है। 


सौन्दर्य : विभिन्‍न शास्त्र-व्िज्ञान की दृष्टि सें 


पदार्थ विज्ञान--पदार्थो की रचना के मूल में तत्वों का सघटन है। 
अ्रनुसधान के द्वारा तत्वों की सख्या ६€२ से बढ़कर ६६ तक पहुँच चुकी है। 
इनमे हाइड्रोजन का पहला, हेलियम का दूसरा और यूरेनियम का अतिम 
स्थान है । पदार्थ एकाधिक तत्वों का मिश्चवित रूप है। इसका निर्माण मोलेक्यूल 
द्वारा होता है। जल के एक मोलेक्यूल मे दो एठम हाइड्रोजन श्रौर एक एटम 
प्रॉक्सिजन रहता है । जब तक रेडियोसक्रियता का श्राविष्कार नहीं हुआ था, 
लोग समभते थे कि अब एटमस को आगे नही तोडा जा सकता । यह अविभाज्य, 
अविनाशी और अ्रतिम मूल तत्व है। कुछ दिन हुए, एटम तोडा जा चुका 
और उसकी दो इकाई--एलेक्ट्रोन और प्रोटोन--का आविष्कार हुआ । जितने 
एलेक्ट्रोन है, वे सब आपस में एक दूसरे के बराबर है। जितने प्रोटोन है, वे 
सब भी आपस में एक दूसरे के बराबर है। लेकिन एक प्रोटोन एक एलेक्ट्रोन 
से करीब १८३५ गुना अ्रधिक भारी है। हर प्रोटोन में कुछ मात्रा में धनात्मक 
विद्य त्‌ वर्तमान रहती है | हर एलेक्ट्रोन मे ठीक उसी मात्रा में ऋशमूलक 
विद्य त्‌ उपस्थित रहती है। प्रत्येक एलेक्ट्रोत एक प्रकार का ढाँचा है, जिसमे 
एलेक्ट्रोन और प्रोटोन वर्तमान रहते है। सबसे सरल और सीधा हाइड्रोजन 
एटम है। इसमे एक प्रोटोन और एक एलेक्ट्रोन रहता है। एलेक्ट्रोन प्रोटोन के 
चारो श्रोर घूमता रहता है | हो सकता है, इस एटम का एलेक्ट्रोन टूट जाय, 
विनष्ट हो जाय, तब, वह एटम केवल धनमूलक विद्य॒त से सयुक्त हो जायगा । 
यह ध्यान देने की बात है, कि, प्रोटोन अपने मे एक दूसरे को ढकेलते रहते है । 
वे आपस मे सटता नही, हटना चाहते है। और, यही गति एलेक्ट्रोन की भी है । 
लेकिन एक एलेक्ट्रीन श्रौर एक प्रोटोन एक दूसरे को आ्राकषित करते है, वे हटना 
नही, सटना चाहते है | मेरे एक मित्र ने, जो दिलचस्प डाक्टर हैं, एटम के ढाँचे 
की उपमा श्री कृष्णा की रासलीला से दी है। एक कृष्ण बीच मे खडे है, 
झौर कई गोपियाँ मडलाकार हो उनके चारो ओर नृत्य कर रही है । उसी प्रकार 
एक प्रोटोन को केन्द्र मान कर एक या एकाधिक एलेक्ट्रोन मडलाकार घुमते 
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रहते है। प्रोटोन, धनमूलक विद्य्‌ त्‌, पुरुष--श्री कृष्ण है, एलेक्ट्रोन, ऋणमूलक 
विद्यू तू, नारी गोपिका है। अण की जियाशीलता श्री कृष्ण की रास लीला है। 
इस प्रकार, जगत्‌ का मूल तत्व एलेक्ट्रोन-प्रोटोन हुआ । 


एलेक्ट्रोन और प्रोटोन कोई ठोस या तरल करा नही है, बल्कि वे एक प्रकार 
की तरग है | यह विद्य तू-तरग भी एक प्रकार की घटना ( इवेन्ट ) है। इस 
तरग का, घटना का, सबंध सपूर्ण समुद के कण॒-करा से जुड़ा हुआ है। इन 
अ्रणुओं मे, धटताओ में, वस्तु के सृजन, पोषण और सहार की शक्ति स्वत 
वतंमान रहती है । एक अणा मे ब्रह्मा, विष्णु भर महेश एक साथ निवास करते 
है । ऊपर जो कुछ कहा गया उसका निष्कर्ष सिर्फ इतना ही है, कि प्रोटोन-पुरुष 
और एक्लेट्रोन-प्रकृति दोनो एक दूसरे को श्राकषित किया करते है। 


युवक के अदर का प्रोटोन युवती के अदर के एलेक्ट्रोन से प्रतिक्षण आाकृष्ट 
हो रहा है। आकर्षण के कारण दोनो का मिलन होता है ओर पुनः सृजन, 
सवर्धन होता है । विकर्षण आकर्षण की प्रतिक्रिया मात्र है। हर अणा मे 
आ्राकर्षण-विकर्षण की प्रवृत्ति मौजूद रहती है। आकर्षण मिलन, सृजन, यानी 
प्रेम को जन्म देता है, विकर्षण विलगता, विनाश, यानी घुणा को जन्म देता 
है । जो वस्तु श्राकर्षित करती है वह सुन्दर कहलाती है, जो विकर्षित करती 
है, वह कुरूप । सुन्दरता आनद की और कुरूपता दुख की, घ॒ुणा की अनुभूति है। 


पुरुष के शुक्र मे शुक्राणु भर नारी के रज में डिम्बाणु नामक कौटाण 
वरतंमान रहते है | शुक्राशु गतिशील और डिम्बाणु स्थितिशील होता है। जिस 
प्रकार क्रियाशील शुक्राण॒ स्थितिशील डिम्बाणु के द्वारा आकृष्ट हो कर सृजन 
व्यापार मे सलग्न होता है, उसी प्रकार पुरुष रमणी के द्वारा श्राकर्षित हो कर 
सृष्टि के कार्य में तत्पर होता है। युवक-युवती का परस्पर आकुृष्ट होना 
प्राकृतिक है, लेकिन, उनकी सजातीय रतिभावना निश्चय ही रति का विक्ृत रूप 
है । विकृत इसलिए, कि वह सृजनमुलक नहीं है । 


समाज विज्ञान--डाविन के विकासवाद ने चितन के हर द्षोत्र को 
प्रभावित किया है। समाज विज्ञान भी इस वाद के प्रकाश मे व्यक्ति, समुदाय 
और राज्य का अध्ययन करता है। जिस प्रकार धर्म, राजनीति और शासन 
व्यवस्था का कऋमिक विकास हुआ है, उसी प्रकार सौन्दर्य भावना का भी। 
धामिक विधिविधान या नैतिकता की मर्यादा की स्थापना सामाजिक व्यक्तियों 
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के पारस्परिक विचार विनिमय के फलरवरूप उत्पन्न हुई है। सुन्दरता का 
मापदड भी पूर्णातया सामाजिक तत्वों पर निभर करता है। भाषा की तरह 
सौन्दर्य-चेतना सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम है । 

कही काले मोटे ओठ, कही छोटे-छोटे पाँव, कही भूरी नीली श्राँख, 
कही दृधिया गोराई और कही चम्पई रग अच्छा लगता है। शीत शौर उप्ण 
कटिबध वालो के लिए फूल की सुन्दरता का मापदड निश्चय ही भिन्न होगा। 
सहारा और कद्मीर की सौन्दर्य भावना एक-सी नहीं हो सकती। भिड-भिन्न 
देशो मे, सामाजिक, भौगोलिक, और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, 
सौन्दर्य भावना के भिन्न-भिन्न रूप है। काल या युग का प्रभाव हमारी चेतना 
पर पडता रहता है । वंदिक काल से ले कर श्राधुनिक काल तक हमारी सौन्दर्य 
सबधी मान्यताओ्रों मे क।फी परिवतंन हुआ है। कविता, नृत्य, सभीत श्रादि 
कलाञो मे सदा परिवतंन होता रहा है। पहले के चित्रों की कान तक खिंची 
हुई आँखे, धनुष की तरह ऊँची भौहे, मुट्ठी भर पतली कमर, और तालफ्लोपम 
उरोज, इन दिनो शायद उतने पसद नही किये जाते। (पता नही, शायद पसद 
किए भी जाते हो) सौन्दर्य-भावना बदलते वातावरण के साथ हमेशा बदलती 
आई है । 

व्यक्ति की ज़न्मजात अतवृ त्तियो को कुछ विद्वानों ने, भ्रहमुलक, काम- 
मूलक और समाजमूलक--इन तीन भागों में बॉढा है। आत्मसरक्षण की 
प्रतव क्ति समाजमूलक है। हर भ्रवयव अपनी सत्ता कायम रखने के लिए हर 
प्रकार से सघषं करता है। वह लडता, भंगडता, मेल करता, जीता रहना 
चाहता है । जाति की सुदृढ़ता मे समुदाय की रक्षा होती है, और समुदाय से 
व्यक्ति की सुरक्षा होती है । इसलिए, व्यक्ति समाज की रक्षा के लिए प्राण तक 
देने के लिए तैयार रहता है। जिस वस्तु या व्यापार के जरिये व्यक्ति को 
सरक्षण प्राप्त होता है, सुख के साथ जीने का अवसर मिलता है, वह वस्तु या 
व्यापार उसके लिए श्ननुकूल है, सुखदायक है, सुन्दर हैं। लेकिन जिससे उसका 
विनाश हो सकता है, वह प्रतिकूल वस्तु उसके लिए दुखदायक और बदसूरत 
है । राजा (राजते, शोभते) प्रजा के लिए ईश्वर का अवतार है, चिरसुन्दर 
है; और आक्रमण करने वाला नत्रु राक्षस है| शूर्पणखा, कुभकर्ण, खर, दूषणा, 
त्रिशिरा, दशानन आदि नाम शत्रु पक्ष के प्रति हमारी घुणा के परिचायक है। 
इस प्रकार किसी वस्तु का सुन्दर होना बहुत कुछ भ्रात्मसरक्षण की भावना पर 
निर्भर है । 
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अकेले मे हर किसी को डर लगता है। बिन घरनी घर भूत का डेरा 
हो जाता है । भ्रकेलापन आदमी को काटने दौडता है। वह सामाजिक प्राणी 
है । उसे केवल अपने बेटों को ही देख कर नही, बल्कि, श्रपने नाती-प!ते के 
नाती-पोते को देख कर सतोष होता है । अपनी और अपनी जाति को रक्षा के 
लिए व्यक्ति एक से अनेक होना चाहता है। प्राणी की यह कामना मरने न 
पावे, इसके लिए प्रक्कृति ने प्रत्येक अवयव में प्रजनन की बलवती वासना भर 
दी है। प्रजनन-व्यापार के द्वारा वह एक से श्रनेक होता है। इस कार्य में 
सहायिका होने के कारण युवती रानी, रमणी, कामिनी और प्रेयसी बन कर 
सामने आयी । युवक भी राजा, रमण, कत, वललभ, बालम बन कर आया । 
अपनी प्रेमिका का पालन करने वाला व्यक्ति पति या भर्त्ता कहलाया । प्रसविनी 
होने के कारण नारी शरीर से सदा दुर्बल बनी रही, इसलिए वह दासी, 
ग्रबला और ग्रहिएी कहलाई । हाकिम बन कर, हल जोत कर, व्यापार कर, 
ठीकेदार बन कर, बेटा मॉ-बाप का पालन करेगा, इसी आशा पर, उसके शुभ 
जन्म के उपलक्ष मे बधावा बजता है । इसके विपरीत, एक-दो करके लगातार 
पॉचवी कन्या का जन्म सुनते ही; अपना धीरज खो कर, सास बहू पर टूट पडती 
है । वह अपने बेटे के दूसरे ब्याह की धमकी भी देती रहती है। सामाजिक 
परिस्थितियों के कारण बारहवे बेटे का भी जन्म उत्साहवर्द्धअ, और कन्या 
के रूप मे पहली सतान का भी शुभागमन चिताजनक दीखता है । तात्पय यह 
कि किसी वस्तु का सुन्दर और सुखद होना हर समाज की अपनी परिस्थितियों 
पर त्तिर्भर करता हे । 

कॉडवेल ने--फर्दर स्टडीज इन ए डाइग कलूचर' मे सौन्दर्य पर 
मार्क्सवादी हृष्टिकोश से एक विचारोत्तजक निबध लिखा है । उन्होने सौन्दर्य 
को सामाजिक उत्पादन (ए सोशल प्रॉडक्ट) कहा है। व्यक्ति जिस वातावरण 
में सौन्दर्य का आस्वदन करता है, वह प्राकृतिक की अपेक्षा सामाजिक है । जैसे, 
गर्मी स्थल पदार्थों के सघर्षण से उत्पन्न होती है, और उसके प्रकट होते ही, 
उसमे एक नयी आभा--नयी गति--आ्रा जाती है, उसी प्रकार सौन्दर्य भी समाज 
के ठोस तत्वों से उत्पन्न हो कर नयी' चेतना ग्रहरा करता है। गर्मी किसी वस्तु 
में देखी जाती है, सौन्दर्य, कॉडवेल के मतानुसार, समाज मे देखा जाना 
चाहिए । व्यक्षित और वातावरण की अतर्भ्रक्रिया मे सौन्दर्य का जन्म होता है | 
सौन्दर्यानुभूति एक सच्ची, वास्तविक और यथार्थ अनुभूति है। समाज से 
बिल्कुल अलग हट कर इस अ्रनुभूति की कल्पना तहीं की जा सकती । 
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दुख, दर्द और खुशी समाज का उत्पादन उसी अश्रर्थ मे है, जिस अशथ 
में एक शिशु का जन्म | हमारे सुख-दुख का कारण कुछ अ्रशों मे सामाजिक 
वातावरण और कुछ अशो मे हमारा निजी स्वभाव और सयम है । सुख-दुख 
का अनुभव हम अपने मन से करते है, इसलिए लाचार हो कर उसे आ्रातरिक 
अनुभूति कहते है, यद्यपि इसके कारण का अश्रधिकाश समाज में वर्तमान रहता 
है। सुख-दुख भले ही भ्रातरिक अनुभूति हो, लेकिन सौन्दर्य के मापने का दड 
समाज मे है, वस्तु मे है। सौन्दर्य सामाजिक है, वस्तुनिष्ठ है, व्यक्ति के अन्दर 
की नही, बाहर की चीज है। जिस प्रकार एक वक्तव्य या वाक्य मे सत्य 
निहित रहता है, उसी प्रकार वस्तु मे, व्यापार मे, अपनी सामाजिक मर्यादा 
के अनुसार सौन्दर्य निहित रहता है। सत्य किसी कथन का, और सौन्दर्य 
किसी वस्तु का विशिष्ट और आवश्यक गुर है । 


सौन्दय व्यक्ति की मानसिक चेतना के कारण परिलक्षित होता है, वह 
उसके चेतन्य की चीज है | यदि यह सच है, तो शका होती है कि सौन्दय 
बाहर की वस्तु का गुण कंसे हुआ ? इसके उत्तर मे कॉडबेल कहेंगे कि चतन्य 
कोई अभ्रजनबी, आसमानी चीज नही है । वह व्यक्ति और वातावरण के बीच 
क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम है। चेतना और सौन्दर्य दोनो का जन्म सामाजिक 
प्रक्रिया के कारण है । व्यक्ति और सौप्दयं को सबधित करने बाला तत्व, ठोस 
तत्व, समाज है। व्यक्ति वातावरण से सघर्ष करता है, उसे बदलता है, स्वय 
को बदलता है, और समन्वय की खोज में रहता है। समाज एक ऐसा ठोस 
तत्व है जो व्यक्ति को चॉद-सितारे और शबनम मे सौन्दय देखने के लिए उत्प्रेरित 
करता है। समाज व्यक्ति और सौन्दर्य का मध्यमपद ('मिडल ठर्म') है। 


जहाँ कही जानी पहिचानी चीजों से, समाज हारा, हमारा भावात्मक 
संबंध स्थापित होता है, और वे जब किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था प्रकट 
करती हों, तो बस, वही हमें सौन्दर्थ दिखाई पड़ता है। अर्थात्‌, वे ही चीजे 
मुन्दर है जो हमारे लिए सामाजिक उपयोग की है, जो हमे सामाजिक शृखला 
या सतुलन (सोशल श्रॉर्डरिंग') बताती है और जो हमारे मन में राग उत्पन्न 
करती है । सौन्दर्य, समाज द्वारा अभिसात वस्तुओं का भावात्मक तत्व है ।' 


,टॉटिटएट टॉटशट3 कक 8०टांगीर बिता (तए्ट५, 


“-कॉडवेल । 
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सामाजिकता से दूर हट कर कोई वस्तु या व्यापार सुन्दर नही हो सकता । जिन 
वस्तुओं का सामाजिक कल्याण की दृष्टि से उत्पादन होगा, उनमे उसके सदस्यों 
की सुरुचि और आवश्यकता का स्वभावत. समावेश हो जायगा। लेकिन, इन 
दिनो कलाकार की कृतियो का बाजार में कोई सम्मान नही रह गया है । बुजु भ्रा 
मिलमालिक जनता की रुचि और जरूरत को नही समझता । वह हमेशा बाजार 
में अपने मुनाफे को देखता है । उसकी फैक्टरी के मजदूर अपने श्रम मे कला का 
वेशिष्ट्य नही दिखा पाते । वे माँग के मुताबिक माल तेयार करते है, जनता की 
परिष्कृत रुचि के मुताबिक नहीं। इस प्रकार के बुजुआ समाज में कला का 
प्रति दिन ह्वास होता जायगा, उत्पादन की हुई बस्तुझो से राग तत्व हटठता 
जायगा और वह 'कैश'--पैसे पर चिपक जायगा । पूंजीवादी समाज मे कलाकृति 
या श्रम सुन्दर नही है, सुन्दर है पेसा | पैसा श्रम का सगीत है, और वही 
बस्तुनिष्ठ सुन्दरता हासिल करता है ।' 


मनोविश्लेषण 

मनोविज्ञान की इस शाखा के प्रमुख प्रवत्तंक फ्रायड ने मानव जीवन 
में काम का सर्वोपरि स्थान स्वीकार किया है। जीवन की शेष प्रवृत्तियाँ बस 
इसी एक की भिन्‍न-भिन्‍न रूप है। काम का वह शक्ति-श्रोत, जिससे मनुष्य की 
सारी प्रवृत्तियाँ सचालित होती है, (लिबिडो' (7/0700) के नाम से पुकारा 
गया है। युग ने एक जगह लिबिडो की तुलना उपनिषद्‌ के ब्रह्म से की है। 
जीवन की इस मूल धारा को जिस नाम से भी पुकारा जाय--ब्रह्मा, आत्मा, प्राण, 
काम, चेतना जो भी इसे कहा जाय,--मतलब एक ही है | छादोग्य उपनिषद्‌ में 
प्राण को मत सहित सभी इन्द्रियों से ज्येष्ठ और वसिष्ठ कहा गया है। 
प्राण के उत्कमरा| करने पर नेत्र, अवणश, रसना और मन ये सभी 
निरर्थक हो जाते है। जीवन के प्रत्येक क्रिया-व्यापार के मूल मे प्राण 
ही है। प्राण प्रत्येक व्यापार में अपनी श्रभिव्यक्ति करता है। फ्रायड़ 
का लिबिडो भी मनुष्य की प्रत्येक क्रिया का प्रेरक है। फ्रायड ने नवजात शिक्षु 
में भी काम-वृत्ति का आविष्कार किया है। प्रत्येक शिक्षु ज्यो-ज्यो बढ़ता है, 


१७870 48 १९ शाप्र॥० एा वब्00एछा', ... ०8४१3 28९72ए८8 
00]०८४ए८ पृथ्थणांफ, “+बही पृ० १०७ । 
सर्दे गुणा: काञूचनमाश्रयन्ति । 
"प्राणोबाब ज्येष्ठद्य श्रेष्ठवच । छान्‍्दोस्य---५)१११ 
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उसके श्रदर ईडीपसकाम्प्लेक्स भी जटिल होता जाता है। इस ग्रथि के भली प्रकार 
सुलभने पर ही उसका भविष्य सुन्दर हो सकता है । माता-पिता की अनभिज्ञता, 
सामाजिक रूढियो और वत्तंमान परिस्थितियो के कारण शिक्षु या बालक की 
कामवृत्ति का बुरी तरह दमन-अवदमन (रिप्रेशन) हो जाता है। अ्वदमित काम 
व्यक्ति के अचेतन में विकृत रूप धारण कर उसके मानस को रुग्णा बना देता 
है । इसलिए इस प्रवृत्ति का विधिवत्‌ नियमन या उदात्तीकरण (सब्लिमेशन) 
होना चाहिए। कलाकार की कामवृत्ति का उदात्तीकरण उसकी कलाक्ृतियों में 
देखा जा सकता है । 
साधारणत* व्यक्ति अ्रपने यथायं जीवन मे अपने मनोनुकूृल यश, धन या 

प्रेम की उपलब्धि नही कर सकता । उसका श्रह हमेशा सुखोपभोग की ओर 
दौडता है, लेकिन उसके जीवन-पथ मे सामाजिक परिस्थितियों के कारण श्रनेक 
रोडे उपस्थित होते है। व्यक्ति के सुखवाद (८४77८ शित्रगणाए८) 
को समाज के यथार्थवाद (२७७)॥४४ ?77८0]८) से लडना पडता है । जब 
उसकी भ्रधिकाश अभिलाषाएँ अधूरी रह जाती है, तब निराश हो कर, बाहरी दुनिया 
से भ्रपने को समेट कर, भीतरी दुनिया यानी अपने मन के किले मे, वह लौट 
आता है । तब वह दिवा स्वप्तो या ख्याली पुलाव के द्वारा अपने मन की 
श्रतृप्त अभिलाषाओं की काल्पनिक पूत्ति कर सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति 
अपने काल्पनिक जगत्‌ के चित्र को, किसी माध्यम के द्वारा, पुन उसे मूत्त रूप 
में व्यक्त करता है, वह कलाकार है। कलाकार अपनी कृति मे किसी भी मसन- 
चाही प्रेमिका से जी भर प्यार करता है । वह स्वच्छद हो कर अपनी कल्पना 
में स्वर्गीय सुख-भोगता है । वह स्वनिर्मित कल्पना लोक मे राजा होता है, शासन 
करता है, शत्रुओ को पराजित करता है, उन्पुक्त प्रेम करता है। दाते ने 'डिवा- 
इन कामेडी' मे बियद्रिश को प्यार किया और अपने शत्रुओं को इनफर्नों मे 
भोंक दिया | फ्रायड के तर्क की कसौटी पर कालिदास का श्गार काव्य उनकी 
अतृप्र कामवासना की मानसिक पूत्ति का प्रतीक समझा जायगा। फ्रायडवाठी 
ग्रालोचक एक ही लाठी से सूर-मीरा श्रोर रवि-महादेवी को हॉक देते है । ऐसे 
लोगों के लिए, 'एकोरस सेक्समेव निमित्त भेदात्‌' ।' 

फ्रायड का मत है कि सौन्दर्य की जड कामोत्तेजन की मिट्टी मे गडी 

'फ्रायड ने अ्रपनों प्रसिद्ध पुस्तक “लियोनादों द बिची : साइको- 
सेक्सुएल स्टडी आॉव एन इन्‌फैण्टाइल «मिनिसेंसै! मे विची दे भानस 
की एक अजब व्याख्या प्रस्तुत की है । 
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हुई है । पहले वही चीज सुन्दर कही जाती होगी जिससे कामवासना का उत्तेजन 
होता होगा । व्यक्ति कभी-कभी जिस वस्तु को सब से अ्रधिक प्यार करता है, अपने 
अचेतन मन में वह उससे बेहद धुणा भी करता है। जननेन्द्रिय को देख कर 
सब से अ्रधिक कामोत्तेजन होता है, इसलिए स्वभावत उसे सुन्दर होना चाहिए, 
लेकिन मनुष्य उसे अदलील कह कर ढेंक देता है। सुन्दर श्रगो को, कामोत्तेजक 
अ्गो को, व्यक्ति ने वस्र से आच्छादित कर रखा है । वह उन अगो की चर्चा को 
अश्लील कहता है । शिष्ट व्यक्ति श्रब्लील मज़ाक सुन कर नाक-भौ तो सिकीउते 
है, लेकिन मन ही मन उसका आनद भी लेते है। भ्रइलील मजाक से वे गर्मिन्दा 
इसलिए होते है कि सबो के सामने उसके मजे लेते समय वे पकडे गये ! 
गअबलीलता के खिलाफ जेहाद ठाननेवाले ऐसे एक मित्र को मै जानता हूँ जो 
ऐसी गप्पें सुनते समय सदा लम्बकर्ण हो जाते है । मेघदूत के दो-एक श्लोको की 
व्याख्या करने में कुछ श्रध्यापक, विशेषकर मिश्रकक्षा मे, खूब केपते है, उस जगह 
तेजी से आ्रागे बढ जाते है, लेकिन वे अपने अ्रन्तरग मित्रो मे उनका बेहद बखान 
करते है । अध्यापक जिसे छोडते है, छात्र उसे छेडते है। तटस्थ व्याख्या हो तो 
अइलील इलील हो जाता है। फ्रायड की दृष्टि भे वही वस्तु या व्यापार सुन्दर 
है, जो द्रष्टा या विषयी के काम-भाव को उत्तेजित करने मे सफल होता है । 
न्दरता एक सेक्स-अपील है । ह 

व्यक्ति दंग अह अपने सुख की प्राप्ति के लिए बाहरी दुनिया का चक्कर 
लगाता है। जो वस्तु उसके सुख मे सहायक सिद्ध होती है वह सुन्दर, और जो 
बाधक, वह कुरूप है। सुखदायक, सुन्दर रवरतु को अपने अ्रधीन करना, या 
उसके अधीन होना, एक ही बात है। काम-सुख सभी सुखो से बढ़ कर है। 
इसलिए काम को उत्तेजित करने वाली वस्तु सब से सुन्दर समझी जाती है । 
षोडशी “रमणी' है, इसलिए वह सुन्दर है । प्रकृतिगत सुन्दरता प्रत्यक्ष सेक्‍्स- 
ग्रपील है । कलामूलक सुन्दरता अतृतत सेक्‍स की कल्पना-मूलक परितृप्ति है। 
सुन्दरता की अनुभूति सेक्स' की या सेक्स-जंसी ग्रनुभूति है । 

सुन्दरता की व्याख्या के लिए सेक्स-अपील' जैसे पद के प्रयोग पर 
लारेस अफसोस प्रकठ करता हैं। वह कहता है कि सुन्दरता जीवन-ज्वाला का 
एक स्फूलिंग (9 0 ०६ ॥6 ]9770८) है। उसकी दृष्टि में सेक्‍स और 
सौदर्य दोनो एक ही चीज है, ज्वाला और अग्ति की तरह ।' यदि प्रापको 
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सेक्‍स से नफरत है तो सौन्दर्य से भी है। सेक्स मूल और सौन्दर्य फूल है।' 
कोई युवती इसलिए सुन्दर है कि उसके मुख पर सेक्‍स की ज्योति जल 
रही है। वह मुझ में कामोत्तेजना भर रही है, इसलिए सुन्दर है। बहुत 
सी नारिया मुँह की बनावट और रग-रूप के काररा सुन्दर कही जाती 
है, लेकिन, उन्हे सुन्दरी न कह कर रूपवती कहा जाय तो उपयुक्त होगा । 
सुन्दर तो वे है जो तुरत हममे कामाग्नि प्रज्वलित कर देती है। पुरुष नब्बे 
का क्यो न हो, उसकी काम-शिखा कभी बुझती नही । ज्योति मलिन हो 
सकती है, लेकिन मौका मिलने पर वह तुरत जगमगा जाती है। राह 
चलते ऐसी अनेको नारियाँ दिखाई पडती है, जो हममे उत्तेजना नहीं भर 
पाती, लारेन्स की दृष्टि मे ऐसी सभी नारियाँ व्यर्थ है। उसके मतानुसार 
सुन्दरता एक अनुभूति है। सजावट, चेहरे की बनावट या रूप रग मे सुन्दरता 
नही रहती । सुन्दरता दिल को छूने वाली, महसूस की जाने वाली कोई चीज 
है । यह कोई चमक है, तेज है, लताफत है, जो हम तक पहैंचाई जाती है। 
सुन्दर रमणी एक अनुभूति है, और कुछ नही । 

सेक्स की माया सबंत्र है। यदि लेडी सेक्रेटरी के नियुक्त करने का फैशन 
न चला होता, लारेन्स कहता है, तो सारा बिजनेस फीका पड जाता। इन्ही 
सुन्दरियो की सेक्‍स अपील के चलते तोदे मुस्कराती है। श्रॉफिस, पार्क, सिनेमा, 
ओपेरा, बले कही जाइए, हर जगह सेक्स की हरियाली छायी रहती है।' 


सौन्दर्य सभोग-सुख का उद्दीयन मात्र है--फ्रायडवादियों के इस कथन 
से लारेन्स को काफी चिढ है। मोर अपनी मोरनी को कामोत्तेजित कर प्रसन्न 
करने के लिए सुन्दर पख धारण करता है, मुर्गा अपनी माशुका को रिफ्राने 
के लिए मुकुट धारण करता है, नाइटिंगेल अपनी प्रेमिका को लुभाने के लिए 
गाता है--आरादि बाते लारेन्स की दृष्टि मे सरासर भूठ है। मोरनी, वह कहता है, 
शायद, नीले पीले रग का फर्क भी नही जानती होगी । मुर्गी को अपने झ्राशिक 
की खुबसूरती का शायद ही पता हो | सभोग-सुख या प्रजनन के लिए कोई सुन्दर 
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मरेर एक सित्र सहोदय फा कथन है कि जिस दिन उनके क्लास में 
केवल लड़के ही झाते हे, पढ़ाने में जो नहीं लगता । किसी खास 
ट्यूटोरियल को पाने के लिए मित्रों में स्पर्धा भी देखो गई है । 

श्‌ 
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वेश धारण क्यो करेगा ” यह काम तो अधेरे में भी चलता है। और फिर, 
मुर्गी ही अपने माथे पर लाल चोटी गूंथकर, बन ठन कर क्यो नही निकलती है ? 
सौन्दर्य को केवल प्रजनन-सुख का कारण या साधन मानना, लारेन्स के विचार 
से अन्याय है । 

लारेन्स के मत की समीक्षा--यह दुर्भाग्य की बात है कि लारेन्स जैसा 
उत्कृष्ट कलाकार प्रकृतिगत और कलागत सौन्दर्य मे कोई भेद नही देख सका । 
कलागत सुन्दरता एक नवीन कल्पना है, एक अभिनव सृजन है, एक लोकोत्तर 
आनद है, इस तथ्य का उसे पता नही था क्या ? उसने सुन्दरता के प्रत्यक्ष रूप 
को देखा, कल्पना के सौन्दर्य को नही । किसी का मत है, सुन्दर तो केवल 
नेत्र का ही क्षेत्र नही है । श्रवण, नासिका, जिह्ना के द्वारा श्रनुभूत 
सौन्दर्य को क्या सुन्दर नहीं कहेंगे ” माना, कि कामोत्तेजित करने वाली 
युवती मेरे लिए सुन्दर है। तो क्या, नारी केवल पुरुषो का सेक्‍स उभारने के 
लिए ही है ? वात्सल्य, दया मातृत्व, स्नेह इन सबो का जीवन !मे कोई 
स्थान नही ? क्या सुन्दरता केवल सेक्सभरी जवानी मे ही है ? क्‍या ने बे 
चढती वार ही सुन्दर है ” शिशु की दृधिया मुस्कान और बृढी दादी की जाली- 
दार भुरियाँ कया सुन्दर नहीं है ?” सिंह के बच्चे से खेलता हुआ भरत हर 
दृष्यत के लिए सुन्दर है ? रूपगविता पाव॑ती शकर को प्रसन्न नही कर सकी 
लेकिन तपस्विनी उम्रा के वे स्वय क्रीतदास हो गये, 'तथवास्मि दास क्रीत 
तपोभि ' । सेक्स की अनुभूति सुन्दर है, इसे हर कोई स्वीकार करेगा; लेकिन, 
सौन्दर्य केवल इसी में है, और कही नहीं, इसका समर्थन कोई भला आदमी नही 
करेगा । कला की दृष्टि मे कोहवर और ककब्रिस्तात दोनो सुन्दर हैं। लारेन्स 
का कथन सत्य है, लेकिन जीवन के अश को ले कर, सपूरय को ले कर नही । 
यदि प्राकृतिक सौन्दर्य की अनुभूति घुमा फिरा कर सेक्‍स की ही अनुभूति है, 
तो भाई, इसे सेक्स नही प्रेम कहो, हिम्मत हो तो, परमात्मा कहो । 


॥.आ 


दशत 


पुराने दाशनिकों मे से किसी ने सौन्दर्य को आत्म का प्रकटीकरण कहा, 
किसी ने वस्तु के स्वरूप का उसे स्थायी गुण कहा, किसी ने उसे देखने वाले के 
भीतरी मन का गण बताया । किसी मे सौन्दयय का श्रुखला, अवुसारत्व, साम- 
जस्म आदि में ददात किया, किसी ने उसे शिव या सत्य का पर्यात्न बताया, 
किसी ने ईश्वर या धर्म के रूप में उसे देखा, किसी ते उसे सुखानुभूति या 
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निरुद्देश्य श्रावद के नाम से पुकारा, और किसी ने किसी नाम से और किसी ने 
किसी ताम से। यहाँ मै दो-एक दाशंनिको के मत का सक्षेपत्त उल्लेख 
करना चाहता हूँ । 


सौन्दयं विवेचन को एक स्वतत्र शास्त्र का रूप प्रदान करने मे काट का 
सब से बडा हाथ माना जाता है। कुछ के लिए उसके विचार शअत्यत प्रौढ और 
गभीर है, और कुछ के लिए वाक वितडा मात्र है। रसेल ने काट को हत- 
भागा तक कह दिया, 'ए मियर मिसफॉचुन ।” अच्छा हो या बुरा काट कुछ 
है जरूर । उद्‌ जुबाँ की तरह वह प्राते आ्राते श्राता है। उसके दाशैनिक विचार 
तीन भागों मे प्रकाशित है द क्रिटीक श्लॉव प्योर रीजन, द क्रिटीक श्राँव 
प्रेक्टिकल रीजन और द क्रिटीक श्रॉव द पावर आ्ॉव जजमेट | पहले ग्रथ मे 
प्रकृति और श्रात्म के सावंभौमिक नियमो का विवेचन है । दूसरे में व्यावहारिक 
जगत्‌ की रीतिनीति का विचार है। तीसरे मे अनुभूति से उत्पन्न विषयीगत 
सौन्दर्य का विश्लेपण है | ये तीनो क्रमश प्राकृतिक, नैतिक और सौन्दर्यमूलक 
पद्धति का श्रालोचन प्रस्तुत करते है। प्रकृति और नैतिक जगत्‌ के तथ्यों मे 
भिन्नता है, पहला विचार और तके का, और दूसरा इन्द्रिय-बोध का जगत्‌ है। 
शकराचार्य के शब्दो मे इन दोनो को हम क्रमश पारमार्थिक सत्ता-जहाँ सब 
ब्रह्म है, और व्यावहारिक सत्ता--सुख दुखमय प्रत्यक्ष दन्द्वात्मक जगत्‌, कहेगे। 
मनुष्य किसी उद्देश्य या इच्छा से प्रेग्ति हो कर प्रकृति के साथ सपर्क रथापित 
करता है। उसकी क्रिया मे उसके ज्ञान और इच्छा पक्ष का मिलन हो जाता 
है । जगत्‌ के साथ व्यावहारिक रुचि दिखाने से व्यक्ति में सुख-दुख की अनुभूति 
उत्पन्न होती है। विशुद्ध सैद्धान्तिक दृष्टि से सत्य, ईश्वर, धर्म, सदाचार 
आ्रादि की कोई श्रावश्यकता नही, लेकिन व्यावहारिक जगत्‌ में इन सबो की 
आ्रावव्यकता हम महसूस करते है । 


निर्णयात्मिका शक्ति (पावर झ्ॉँव जजमेट) व्यक्ति के समभने की 
प्रक्रि। (अ्रडरस्टेन्डिग) या बोधवृत्ति और तर्क (रीजन) को मिलाने वाली 
बीच की कडी है । इसके द्वारा वह विभिन्न वस्तुओं में, उसकी खास-खास 
खूबियों को प्रत्यक्ष देख पाता है | हमारे मन में बहुत सी बातें बिखरी होती 
है, खडश* पडी रहती है । इन अनुभव खडो को, जो पूर्ण के ही रूप है, यह 
शक्ति सश्लिष्ट रूप प्रदान करती है । यह इस जगत्‌ में सो श्यता, लक्ष्यमूलकता 
की दृष्टि प्रदान करती हे । हम यह समभते हैं कि जगत के जितने व्यापार है, 
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वे सब निश्चय ही किसी महान्‌ लक्ष्य, किसी परम उद्देश्य की पृत्ति के लिए 
घटित हो रहे है | इस सपूर्णा सृष्टि का कोई लक्ष्य है। यह निर्णुयात्मिका शक्ति 
इस लक्ष्य का उद्घाटन करती है । यह दो रूपो मे प्रकट होती है। प्रथम रूप 
किसी उद्देश्य से बँघ कर प्रकट होता है और दूसरा विशुद्ध आनद मे, बिना 
किसी खास मतलब के रमता दिखाई देता है | दूसरे का कोई स्पष्ट, उपयोगिता- 
मूलक लक्ष्य नही दिखाई देता है। काट ने इसे ऐसा उद्देश्य कहा है जिसका 
यथार्थ उद्देश्य से कोई सबध नही । सौन्दर्यमूलक विशुद्ध श्रानद मे व्यक्ति की 
इच्छा और ज्ञान की कुछ विशेषताएं भी मौजूद रहती हैं। साधारण सुख की 
उपलब्धि मे व्यक्ति का श्रात्मपरक उद्देश्य स्पष्ट दिखाई पडता है। कल्याण 
और धर्म की भावना मे भी उसका ध्यान साधन और साध्य की शोर लगा 
रहता है। किसी वस्तु को प्राय दो दृष्टियों से हम देखते है, वाह्मय रूप से 
हम उसकी व्यावहारिक उपयोगिता का ख्याल करते है, और आतरिक रूप से 
हम उसके मूल्य की व्यापकता पर ध्यान देते हैं। लेकिन, ये सारी बाते व्यावहा- 
रिक जगत्‌ की है। सौन्दर्य के श्रानद मे हम ऊपर की सारी विशेषताएँ-- 
नीति, धर्म, भूल्य, उपयोगिता, लक्ष्य भ्रादि भूल जाते है| सौन्दर्य विशुद्ध आनंद 
का क्षेत्र है । 

सौन्दर्य के विवेचत में काट ने निम्नलिखित तथ्यों की ओर हमारा 
ध्यान श्राकृष्ट किया है -- 

(क) सुन्दरता से कोई व्यावहारिक या उपयोगी काम नहीं सधता है । 


(ख) सुन्दर एक ऐसा लक्ष्य है जिसमे कोई सासारिक उद्देश्य नही 
रहता है । 

(ग) सुन्दर भे निखिलता का तत्व रहता है। हमे सुन्दर की आावेद्यकता 
महसूस होती है । 

(घ) सुन्दर की अनुभूति में कार्य-कारण का, पूर्वापर सबध का, कुछ 
पता नही चलता है। 


काँट की सलाह है कि कवि को अपत्ती कविता में किसी आदर्श या 
विचार के प्रति अ्रनुरक्ति नही दिखानी चाहिए। क्योकि, तब उसकी कविता 
किसी उद्देष्य मे बँघ कर विशुद्ध नही रह पायगी। कविता पर लादे हुए इस 
आदर्शवाद को उसने भ्रतिरिक्त सौन्दर्य (एक्स्ट्रा एस्थेटिक) कहा है। इस प्रसग 
मे उसने रुचि (टेस्ट) की अत्यत सूक्ष्म व्याख्या की है । 
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हिगेल ने आत्म को विद्व का मूल तत्व माना है। यह शअ्रपने को 
विभिन्न झुपो मे अ्रभिव्यक्त कर रहा है । यह चेतन, सतत प्रवहमान और सर्व- 
व्यापी शक्ति है । जगत्‌ का मूर्त्त रूप इसी का वाह्म प्रकाशन है। प्रतीकमूलक, 
शास्त्रीय और स्वच्छुदतामुलक कलाश्रों' के माध्यम से आत्म का क्रमिक 
विकास हो रहा है । स्थूल और मूत्त उपादानों से सघर्ष करता हुआ यह आत्म 
अपने को काव्य मे पूर्णातया अ्रभिव्यक्त कर पाता है। कला जगत्‌ का सार 
सौन्दर्य है । वास्तविक सुन्दर तो चेतन सत्ता है, जो कला के माध्यम से मू्त 
रूपो मे प्रकट हो रही है। श्रात्म, सुन्दर, चेतन, सत्य .ये एक तत्व के 
विभिन्न नाम है । कलाकृति मे सौन्दय्य का दर्शन उसी स्थल पर होता है जहाँ 
किसी आत्म (आइडिया) की अभिव्यक्ति होती रहती है। माता के वात्सल्य, 
प्रेमिका के प्रशय और श्षत्रु के क्रोध मे सर्वत्र बही आत्म शअ्रभिव्यक्ति पा रहा 
है । आत्म कला के रूप मे बंध कर आदर्श (आइडियल) हो जाता है। कला- 
मूलक आत्म मे तीन गुण प्रत्यक्ष दीखते है. सार्वभौमिकता, वेयक्तिकता और 
व्यापकता । कला का सौन्दर्य दिव्य सत्य, आत्म, की श्रभिव्यक्ति में है । 





*७०४४०0॥09--बास्तु कला । 
((]95887८9--मरूत्ति कला । 
]२070977८--चित्र, संगीत, काव्य कला । 


है 
सौन्दर्य 


योरोपीय दृष्टि छें 


(प्लेटो ने इस सृष्टि को दो रूपो मे देखा है चेतन (आइडियल) और 
प्रतीयमान (फिनोमिनल) । चेतन जगत्‌ नित्य है, चिन्मय है तथा आदि शअत्त से 
परे है। इसमे कोई परिवर्तन नही होता, यह सदा एक रस रहता है। प्रतीयमान 
जगत्‌ मे जो सौन्दर्य दिखाई देता है, उसका मूल उत्स इसी चेतन जगत्‌ में है। 
चेतन के सौन्दर्य की तरग--चिद्‌ विलास--सर्वत्र व्याप्त है। चेतन का एकत्त 
प्रतीयमान के अनेकत्व के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। जहाँ अनेकत्व उस 
एकत्व के प्रकाश को अ्रभिव्यक्त करता है, वही सौन्दर्य है। प्लेटो ने सौन्दर्य को 
तत्वज्ञान का साधन माना है। सौन्दर्य मे शिव--मगल विधान का तत्व--स्वत: 
निहित है । सौन्दर्य की आराधना के द्वारा व्यक्ति दिव्य सत्य का दंग करता है, 
पवित्र प्रेम का साक्षात्कार करता है और अ्रपनी आत्मा का ईश्वरीय सत्ता में 
निलय करता है। सौन्दर्यानुभूति के द्वारा व्यक्ति की हृष्टि रे , चित्त पवित्र 
और चरित्र दिव्य हो सकता है। सौन्दर्य-विवेचन के प्रसग शेँ प्लैटो के शिष्य 
अरस्तू ने कहा है कि सुन्दर वह शिव है जो इसलिए आननन्‍्ददायक है क्योकि वह 
शिव है । सुन्दर के साथ सत्य, शिव और सदाचार की चर्चा प्राचीन युनाती 
श्राचार्यों से प्रारभ हुई और यह आज तक किसी-न-किसी रूप में जारी है. 


प्राचीन यूतानी आचारयों में अनेकता मे एकता का सिद्धात सौन्दर्य के 
स्वरूप विवेचन में अत्यंत प्रमुख रहा। (छुछ आचार्यो ने सौन्दर्य को वस्तुविशेष 
की रूपाकृति मे अधिष्ठित पाग्मा और कुछ ने व्यक्ति के चेतन मानस भें उसका 
. भूल तत्व देखा । प्रथम है ###की ष्ट से सौन्दर्य वस्तुनिष्ठ और दूसरे की दृष्टि से 
आत्मनिष्ठ कहा जायगा ) वस्तु दृष्ठि ने रूपाकृति पर बल दिया और 


हा 
प 
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सौन्दर्य : ३१ 


तत्सबधी अनेक प्रतिमानों का उद्घाटन किया । रूप्ताकृति के प्रसग मे सौन्दर्य के 
निम्नलिखित तत्वो का प्राय विवेचन होता रे 


सम्मात्रा--सिमेट्री ““ सयम--मॉड रेशन 
एकरूपता--यग्रुनिफॉमिटी मसृणाता-- स्मृथनेस 
विविधता--बे राइटी व्यजना--सजेशन 
ओआऔचित्य--प्रोग्राइटी स्पष्टता--सिम्प्लिसिटी 
सगति---हामं नी कोमलता--टेन्डरनेस 
प्रमाणबद्धता--प्रोपोर्शन वर्ण प्रदीध्ष--कलरिंग 


हे ही प्रकार के दो या दो से अधिक अगो मे समानरूपता के तत्व को 
सम्मात्रा कहते है। एक समान अगो मे समरूपता का होना आवश्यक है ५भ्रदि 
किसी व्यक्ति का एक हाथ उसके जानु तक पहुँचता हो, और दूसरा उसकी कमर 
तक लटकता हो, तो वह हास्यास्पद हो जायगा । दोनो हाथो का लम्बाई, मुटाई 
आदि मे एक समान होना आवश्यक है। प्रमाणबद्धता या सानुपातिकता मे 
श्रनुपात का विचार किया जाता है। शरीर के विभिन्‍न श्रगो मे समविभाजन 
और सतुलन का होना आवश्यक है। जिस वस्तु मे जिस अग को जिस अनुपात 
में, जिस अश मे होना चाहिए उसका उसी अनुपात मे होना प्रमाणबद्धता है। 
विशाल राजभवन में विज्ञाल सिंह-द्वार शोभा देगा, लेकिन छोटे से मकान का 
बडा-सा फाटक भट्दा लगेगा। भवन की ऊचाई के अनुसार ही उसके गुम्बद, 
कलश, द्वार आदि की ऊँचाई होनी चाहिए। किसी वस्तु के विविध श्रगो मे 
जिस तत्व के कारण उनमे सामजस्य का बोध होता है, वह सगति है। सगति 
का श्र्थं विरोध का श्रभाव है। किसी सुन्दर पदार्थ के विभिन्‍न भवयव विभिन्‍न 
प्रतीत होते हुए भी घुल मिल कर एक तरणग में झा जाते है। इन्द्रधनूष के सात 
विभिन्‍न रग सगतितत्व के कारण एक इन्द्रधनुष हृष्टिगोचर होते है; उनमे 
सामजस्य और समन्वय का बोध होता है। यहाँ एक रणग के द्वारा जो आभा व्यक्त 
होती है, वह दूसरे रग द्वारा पुष्ट होती है। इसमे एक के द्वारा दूसरे की सपुष्टि 
और समृद्धि होती रहती है। चित्र, नृत्य और सगीत मे विभिन्‍न प्रकार के 
बरण, गति और लय का प्रयोग होता है, लेकिन वे एक-दूसरे की सदा श्रीवृद्धि 
ही करते हैं। परस्पर विरोधी श्रगो मे भी सगति पाई जाती है जेसे काले मख- 
मल के परिपाईवे मे सोने की अंगूठी या जाजेंठ की काली साडी में गोरी तरुणी। 
इस प्रकार सगति में सवाद का होना अनिवार्य है| संवादात्मक प्रभाव एक-दूसरे 


३२ : काव्य सें सौन्दर्य और उदात्त तत्व 


की श्री को परिपुष्ट करते है, बाधित नही करते। वस्तु में अनेक तत्वों की 
सगति से ही 'रूप' का अनुभव होता है। इसी प्रकार शचित्य, सयम, व्यजना 
आदि तत्वों की भी उपयोगिता समभनी चाहिए । 


८: प्रसस्तू ने सौन्दर्य को सापेक्ष और निरपेक्ष इन दो रूपो मे भी देखने का 
प्रयास किया है। शुद्ध समीत, स्वत पूर्ण वर्ण चमत्कार, ये निरपेक्ष सौन्दय की 
श्रेणी मे आयेगे। लेकिन जहाँ सौन्दर्यानुभूति मे प्रसग, सबध और साहचर्य की 
श्रावश्यकता होती है, वहॉ वह सापेक्ष है। जिस सगीत से चित्त मे वासना, 
उत्तेजना और चचलता की उत्पत्ति होती है वह सुन्दर' नही है। लेकिन, जो 
रागिनी हमारे मानस के पवित्र भावों को प्रतिमूर्त करती है, वह नि३चय ही 
सुन्दर है। भाव की शुद्धता दिव्य या ईद्वरीय शक्ति से उद्भूत होती है ) 


अरस्तू ने सौन्दर्य के विवेचन में प्रतीकवाद की भी चर्चा को है। 
लेकित यूनानियो का पूर्व जन्म, परलोक और आध्यात्मिकता पर प्रगाढ विश्वास 
न होने के कारण प्रतीकवाद का सूक्ष्म विवेचन वहाँ न हो सका । बह सिद्धात 
साहब्यवाद (सेमृब्लेन्स) के सामने गौरा पड गया। रूपाकृति के सौन्दर्य पर जो 
दृष्टि श्रधिक रीफती थी वह प्रतीकमलक सौन्दर्य का विवेचन करने मे असमर्थ 
सिद्ध हुई । 

प्लाटिनस ने प्लेटो के 'कला प्रकृति का अनुकरण है' का खडन किया 
और प्रतीकवाद की महत्ता का पुतः प्रतिपादन किया । प्लाटिनस का जन्म भिस्र 
मे २०५ ई० में हुआ था। इन्होंने रोम मे २४५ ई० से २७० ई० तक अध्यापन 
का कार्य किया । इनके कला-विवेचन में तीन प्रतिवाद द्रष्टव्य है :-- 

(क) अनुकरणवाद और प्रतीकवाद का प्रतिवाद । यह तत्वदर्शन की 
समस्या है । 


(ख) सौन्दर्थभमुलक और व्यावहारिक दृष्ठिकोश का प्रतिवाद। यह 
नैतिकता की समस्या है। 
(ग) अमूर्त्त और मूर्त्त का प्रतिवाद | यह सौन्दर्यशाक्ष की समस्या है । 


[फ्वादिनिस के मतानुसार किसी वस्तु के साधारश प्रत्यक्षीकरणा में सौन्दर्य 
का मूल तत्व नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक हश्यमान पदार्थ किसी महत्त था 
ऋत की अभिव्यंजना करता है । कोई वस्तु इसलिए सुन्दर प्रतीत होती है कि 


सौन्दर्य : ३३ 


उसके माध्यम से सार्वभौम चेतना का प्रकाश होता है। इसलिए किसी वस्तु का 
सौन्दर्य चित्‌ शक्ति की छाया मात्र है 9) प्लाटिनस के विचार से सगति या 
समानरूपता सौन्दर्य का पर्याय नही है| (सौन्दर्य सामजस्थ पर खेलने वाला 
एक भ्रालोक है, जो दिव्य और ईइ्वरीय है । सुन्दर वस्तु मह॒त्‌ सत्य या चित्त 
का प्रतिविम्बन करती है। इस प्रकार कला, प्लॉटिनस की दृष्टि मे, अनुकरण 
नही बल्कि अतीकीकररा है )प्लेटो ने कला को सत्य से त्रिधा हूर घोषित किया 
था, प्लाठिनस ने उसे ऐन्द्रिय रूप मे सत्य का प्रतीकात्मक प्रकाश कहा । 

(घाचीन यूनानी आचार्यों का युग धीरे-धीरे समास हो चला और योरोप 
मे ईसाई मतानुयायियो का श्रभ्युदय हुआ । इस क्रिश्चियन युग मे सत टॉमस, 
सत फ्रासिस, दाँते, जीतो आदि विचारको ने कला-दर्शेन पर अपने मत प्रकट 
किये ) (भसीही धर्म मे ईदवर सत्ता का आलोक इतना प्रखर है कि कला, दर्शन, 
जगत्‌, जीव आदि उसी से भासित होते दिखाई देते है। उपयु क्त विचारको ने सौन्दर्य 
को ईश्वरीय या दिव्य ज्योति का प्रकाशन कहा है । प्रकृति और कला के माध्यम 
से उसी परम प्रभु की ज्योति उद्भासित हो रही है। कला की अपेक्षा प्रकृति 
उस दिव्य ज्योति को श्रधिक सफलता के साथ व्यक्त कर सकती है। क्योकि, 
कला सीमाबद्ध और परतत्र है, किन्तु प्रकृति नि सीम और समर्थ है। जिस 
भौतिक सौन्दर्य से हमारी ज्ञानेन्द्रियों को वासनात्मक उत्तेजना प्राप्त होती है, वह 
दूषित एवं त्याज्य है। यदि हमारी आध्यात्मिक दृष्टि उसमे दिव्यज्योति का 
दर्शन कर सके तो वह अभिनदनीय है?) 

ईसा की चौथी शताब्दी मे स्पेन की एक धर्म सभा ने यह फंसला दिया 

था कि किसी भी ।गिरिजाघर में कोई भी मूर्ति या चित्र नहीं रह सकता है। 
ग्रेगरी महान्‌ के राज्यकाल मे, ईसा की छठी शताब्दी मे, मार्सेलिस के पादरी ने 
अपने गिरिजाघरो की सभी मूर्तियों को तोड़ देने की आज्ञा दे दी। लेकिन, 
ग्रेगरी ने यह कह कर उन मूर्तियों को विनष्ट होने से बचा लिया कि ये मूर्तियाँ 
पूजन के लिए नही वरन्‌ हमे शिक्षित करने के लिए गिरिजाघरों मे रखी जाये । 
वर्णमाला की तरह मूतियाँ भी जनसाधारण को ज्ञान प्रदान करती है। तब 
योरोप के बहुतेरे गिरिजाघरो मे मूतियाँ साधारण जन को शिक्षित करने के 
बहाने रखी जाने लगी। उपयोगिता की दृष्टि से भले ही यह दृष्टिकोण लाभ- 
दायक हो, लेकिन सौन्दर्यशारू की दृष्टि से यह कदापि इलाघनीय नही है। सत 
ग्रगस्टाइन को भी ललितकला की सात्विकता पर अ्रविश्वास हो चला था। 
दीवार में चित्रित ईसामसीह की छवि को उन्होने देखने से मना किया था । 


$४ ; काव्य में सौन्दर्य और उदात्त तत्व 


'सत अगस्टाइन सौन्दर्य के विवेचन मे प्लेटों की तद विषयक मान्यता से 
आगे नही पहुँच सके, फिर भी, कुरूपता पर उन्होने कुछ मौलिक विचार प्रस्तुत 
किये । कुरूपता सौन्दर्य के अतर्गत एक निम्न कोटि का तत्व है। यह उसका 
पूरक बन कर वर्तमान रहता है, शासक बन कर नही। पघ्लुटार्क ने कुरूपता को 
कला के क्षेत्र से बहिष्कृत तो कर दिया था, फिर भी वे इतना मानते थे कि यदि 
कुशलता के साथ कुरूपता का अनुकरण किया जाय तो कुछ आनदानुभूति हो 
सकती है । अ्रगस्टाइन तत्वदर्शी सत थे । उन्होने श्राकृतिमुलक बाह्य सौन्दर्य को 
गौण स्थान दिया और आध्यात्मिक सौन्दर्य को प्रधान । किसी भौतिक पदार्थ की 
सुन्दरता उसके अगो के सामजस्य के साथ ही उसके वर्शा-साधुर्य पर आ्राश्चित 
होती है, लेकिन उसका वर्णु-माधुर्य कितना महान हो उठेगा जब परमपिता के 
राज्य मे भ्रध्यात्म की ज्योति सूर्य की तरह उद्भासित होती रहेगी ।| 

हि #४४ युग की समाप्ति के उपरात आधुनिक युग का श्रीगणेश होता है । 

इस भीर दर्शन की प्रधानता रही । सौन्दर्य--अनुभूृति और प्रज्ञा का 
मिलन विन्दु होने के कारण--दार्शनिको के लिए एक आकर्षण हो गया । साथ 
ही, उत्तके मानस मे यह विचार भी क्रियाशील था कि सौन्दर्य मानव जीवन के 
प्रतिपल परिवर्तित क्षणो की अभिव्यजना है। इन्ही दो दृष्टि-विन्दुओ के मेल से 
झ्राधुनिक सौन्दर्यशासत्र का जन्म हुआ |» 
(_ प्लाटिनस से काठ तक, ईसा की तीसरी से भ्रञरहवी शताब्दी तक, सौन्दर्य 
के सैद्धातिक पक्ष पर किसी-न-किसी रूप मे विचार-विमर्श होता हक! दकार्त्त 
से काठ के जीवन काल तक सौन्दर्य-शासत्र की समस्याएँ सामने लाई गधी” सिडनी 
और स्कलिजर से लेसिंग और विकलमान तक सौन्दर्य सबधी तथ्य और दर्शन 
प्रस्तुत किये गये । दकात्त, स्पिनोजा, लेबनिज, ऊल्फ और बामगाटंन के विवेचत 
में विचार, तक और बौद्धिकता की प्रधानता है। लेकिन, बैकत, लॉक, शेफट- 
सबरी, बरकले, ह्यूम भौर रूसो ने सौन्दर्य के सिद्धात-पक्ष की अपेक्षा उसके 
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व्यवहार-पक्ष पर, प्रायोगिक पद्धति पर, विशेष जोर दिया । सूखे तक की श्रपेक्षा 
निजी अनुभव कही श्रयस्कर है, यह उनका विश्वास था। काट ने अपने विवेचन 
मे सेद्धातिक और व्यावहारिक, तकं-मूलक और प्रायोगिक, प्रज्ञात्मक और 
सवेदनात्मक, दोनो पद्धतियो का सामजस्थ किया। 


लेबनीज की दृष्टि मे सख्या का सर्वाधिक महत्व था। कला-विवेचन मे 
भी उन्होने इस सिद्धात को घटा कर ही दम नलिया। उनके मतानुसार गीति-कला 
एक प्रकार की गणना है, जिसमे मन अनजाने कुछ गिनता रहता है। 


सौन्दर्य की अनुभूति कुछ सख्याओ के सामजस्यथ की अनुभूति है। 
श्रगस्टाइन की तरह कला मे कुरूपता का स्थान वे इसलिए स्वीकार करते थे कि 
उससे सौन्दर्य की भ्रभिपूर्ति होती है। कुरूप सुन्दर का पूरक है। सुन्दर वस्तु 
किसी सामजस्य की अभिव्यक्ति होती है । 


( ब्ामगार्दन (१७१४ से १७६२ ई०) ने सवेदनमूलक प्रत्यक्ष ज्ञान 
(पर्सेप्शन) और अनुभूति (फीलिग) इन दोनो के लिए /८४7८(0० शब्द 
का प्रयोग किया । आगे चल कर योरोपीय साहित्य मे सौन्द्यंशाक्र अथवा कला- 
दर्शन के लिए इसी एस्थेटिक' का प्रयोग प्रचलित हो गया, बामगार्टन ने 
'एस्थेटिक' को श्रनुभूति के रूप मे एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान कहा है, यद्यपि 
इस दब्द का व्युत्पत्तिमुलक अर्थ अस्पष्ट परिज्ञान' है (सौन्दर्य अथवा कला- 
सृष्टि अपने आप मे पूर्णों है, यह विचार दकात्तं से बामगार्टन तक किसी-न-किसी 
रूप मे प्रचलित रहा | बामगार्टन का कथन है कि पूर्णता में ही आनद है, 
अपूर्णाता मे नही । उनकी यह उक्ति छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के उस उद्गार से 
मिलती है जिसमे भूमा को ही सुख कहा गया है। पूर्णृता जा आनददायक 
होती है । सौन्दय मे शाइवत श्ानद है, इसलिए बह भी पूर्ण है 


हर [जम विचारको की सौन्दर्य-भावना को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 
तीन ब्रिटिश लेखक है : ब्क, लार्ड केम्स और हामग्रझ। रेनाल्‍ड्स ने भी चारिध्य- 
मूलक भावता ( 40८& ० ०02972८(८7४४(72 ) का समावेश कर सौरन्‍्दर्य- 
शाज्न को परिपुष्ट किया है। उन्होने इस भावना को सौन्दर्य और अभिव्यजना के 
बीच की चीज कहा है । 


बके का कथन है कि व्यक्ति को किसी भी गनोवेग का स्वाभाविक 
व्यापार अपने आप में सुखद प्रत्ीत होता है । हर की तो बात ही छोड़िए, पीड़ा- 


३६ : काव्य में सोन्दर्य श्र उदात्त तत्व॑ 


जनक मनोवेग स्मृति मे आने पर कष्टकर नही बल्कि सुखद प्रतीत होते है। 
किसी विख्यात डाकू को किसी चौराहे पर फॉसी दी जाती हो, तो, यह सुनते ही 
सुन्दर-से-सुन्दर नाटक को छोड कर दर्शक चौराहे पर इकट्ठे हो जायेंगे/ । इस 
करुण हृश्य मे निश्चय ही उन्हे एक सुखद अनुभूति होती है । इस प्रकार उनके 
मानसिक विकारों का रेचन होता रहता है । उद्यात्त के प्रसग मे बर्क के विचारों 
का आगे पुन विवेचन करेगे । 


हाग्रथ ने प्रवहमान रेखा में सौन्दर्य का दर्शन किया है। वह रेखा, 
जिसमे तरग, प्रवाह, गति, वत्तु लता ओर तरलता रहेगी, निश्चय ही सौन्दर्य- 
विधायिनी होगी । रेखाश्रो की विभिन्नता के बीच एकतारता की अभिव्यक्ति 
आवश्यक है। हाग्रथ ने सौन्दर्य मे वेशिष्य्य भावना को उच्चतर स्थान प्रदान 
किया है । लेकिन इनका कथन चित्रकला के साथ जितना युक्तियुक्त है उतना 
अत्य कलाओरो के साथ नहीं। रूसो (१७१२ से १७७८) ने कला-विवेचन मे 
स्वछदतावाद का प्रतिष्ठापन किया । योरोप के विचारक सौन्दर्यशास्र की 
समीक्षा में एक-न-एक कडी हमेशा जोडते आते है । 


| कला-समीक्षा पर लेसिंग का प्रसिद्ध ग्रथ है, 'लेकूत' | इसमें कलागत 
शास्ीयतावाद, स्वच्छंदतावाद, नाटकीयता, कुरूपता, सुन्दरता आदि तत्वों का 
युक्तियुक्त और विस्तृत विवेचन है। इन्होने कला मे कुरूपता की आवश्यकता 
इसलिए स्वीकार की है कि इससे कॉमिक तत्व की पूर्ति हो जाती है। पदार्थगत 
या वस्तुगत सौन्दर्य मे, उनका भत है, कोई खास विशिष्टता, अर्थवत्ता और 
व्यंजकता नही रहती । सौन्दर्य तो बस कला-क्षेत्र मे ही उपलब्ध होता है । कला 
का एक मात्र लक्ष्य सौन्दर्य का प्रकाशन है। आवश्यकता आविष्कार की जननी 
है', यह सही है; और, मनुष्य ते अतेक यत्रों का आविष्कार किया यह भी 
सही है; लेकिन कला को इस स्थूल आवश्यकता से क्या सरोकार ! सौन्दर्य मे 
अभिव्यजना का तत्व निहित है, इसे लेसिंग ने स्पष्ट स्वीकार किया है। चारि- 
त्रिकता या वैशिष्य्य (2009720:८7४४70) | वस्तु मे छिपी हुई खासियत, 
निजीपन, बैयक्तिकता की अभिव्यक्ति | का भी समर्थन किया है। काव्य- 
कला के विवेचन मे जीवन के कर्म-पक्ष पर जोर देते हुए स्पष्ट कहा है कि 
यह कला क्म-सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण करती है। सक्तिय जीवन का सौन्दर्य 
प्रबध-काव्य में भले ही-देखने को मिले, लेकिन गीति-काब्य मे उसका अपेक्षाकृत 


ग्रभाव तो खठकेगा ही ! 
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(_विकलमान भुन्दरता और अभिव्यजना को एक-दूसरे का विरोधी मानते 
है । उनकी मान्यता है कि अभिवन्यजना तत्व के प्रकट होने से वस्तु का रूप 
बिखर जाता है । सौन्दर्य का निवास रूप में है, अ्भिव्यजना मे नहीं। रूप यदि 
गतिशील, चचल या व्यजनाप्रधान होगा तो सौन्दर्य वहाँ ठहरेगा ही नहीं, 
इसके लिए तो शाति, विश्राम और स्थिरता चाहिए । वस्तु के गतिशील होने से 
उसका रूप-स्तर परिवत्तित होता रहता है, इस तरह उसकी सुन्दरता भी निद्चत 
नही रह पाती। विकलमान की उक्त मान्यता निश्चय ही सदोष है, क्योकि , 
अभिव्यजकता रूप को सुन्दरतर बनाती है, उसे आकर्षण झौर विशिष्ठता से मडित£ ) 
करती है ॥ आदशंवाद पर अपना मत प्रकट करते हुए इन्होने कहा है कि जब 
व्यक्ति शिक्षित और सस्क्ृत दृष्टिकोरा से अपने अनुभवों का निरीक्षण करता है 
तभी उसका प्रादुर्भाव होता है। निरीक्षक व्यक्ति की मानसिक सक्रियता के द्वारा 
जीवन का जो रूप परिमाजित हो कर सामने पाता है, वही भ्रादश है । यह 
प्रादर्श सुन्दर ही हो--कोई आवश्यक नहीं। (अ्रौन्दर्य का उद्गम स्थल तो 
हमारा मानस है । इसी से सौन्दर्य की किरणे फूटती है । इस प्रकार, किसी वस्तु 
का सौन्दर्य भी द्रष्टा के मानसिक वातावरणा, परिस्थिति, द्रव्य आदि के अनुसार 
कई प्रकारों में विभाजित हो जाता है। भावक के मन की अ्रपती गति सौन्दर्य 
को विविध रूपो मे काठती-छाँटती रहती फिर भी जहाँ सौन्दर्य के महत्‌ 
रूप का दर्शन होगा वहाँ मानसिक और प्राकृतिक सौन्दर्य का सघटन श्रावश्यक 
है । विकलमान ने रूप और द्रव्य (फार्म एड कच्टेट) की चर्चा चला कर कला- 
दर्शन मे एक नवीन मत का सूत्रपात किया जो आज तक विवाद का विषय बना 
हुआ है । इन्होने शैली के दो विभाग किए है, उदात्त और ललित । उदात्त शेली 
(ग्रेड स्टाइल) आत्मा की अर्थवत्ता और मुखर मूकता की अभिव्यजना है।' 
अर्थात्‌, जब कलाकार का मानस अपनी आत्मा का आनद-सधु पी कर विभोर हो 
उठता है, तभी गूढ भावों की व्यजना उदात्त झोली में प्रकट होती है। ललित 
शैली (स्टाइल आँव ग्रेस) से आशय कोमलकात मधुर पदावली से है। जब 
कलाकार का मानस जीवन और, निसर्ग के सौन्दर्य को सहज प्रसन्नता के साथ 
ग्रभिव्यक्त करता है, तभी ललित दली जन्म लेती है । 


[ क्ेकसग और विकलमान के बाद काट का प्रसिद्ध प्रथ दि क्रिटीक श्राँव दि 
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३८ : काव्य में सौन्दर्य और उद्यात्त तत्व 


पावर आँव जजमेन्ट' १७६० ई० मे प्रकाशित हुआ > काट ने नंतिक जीवन को 
प्रकृति और विचार का मिलन-विन्दु कहा है ३ प्रकृति और व्यक्ति-स्वातत््य ये दो 
क्षेत्र परस्पर विरोधी है, लेकिन नैतिक-जीवन में दोतो का मिलना सभव है। ज्ञान- 
चक्षु से हम भले ही पूर्णता या सार्वभौम सत्य का दर्शन करे, लेकिन व्यवहार- 
पक्ष में हमारे सामने उस विराट पूर्ण का एक तुच्छ अश ही भ्राता है। केवल 
नैतिक श्राचरण के समय ही झ्रश और पूर्ण का, प्रकृति और स्वातत््य का, 
ऐन्द्रिय और अतीन्द्रिय का मिलन होता है। काट के सौन्दर्य-शासत्र का प्रारभ 
रुचि के विवेचन (जजमेन्ट आँव टेस्ट) से होता है। इन्होने इस प्रसग मे कई 
विषयो की अपने ढग से गभीर विवेचना की है । आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, समष्टि, 
व्यष्टि, उपयोगिता, सोह्देश्यता, शिव, सत्य, विवेक, प्रज्ञा, ऐन्द्रिकता, रूप, वस्तु, 
आदि अनेक विषयो की चर्चा इन्होने की है। कुछ विचारको की दृष्टि मे काट का 
सौन्दर्यशासत्र एक पूरा भूल-भुलैया है, उसमे कही स्पष्ट सिद्धात-निरूपण नहीं 
है। परस्पर विरोधी विचार वहाँ तैरते नजर श्राते है। लेकिन हिंगेल का मत 
इससे बिल्कुल भिन्‍न है । उनके मतानुसार काट का कथन सौन्दर्य के सबध में 
पहला विवेकपूर्ण वक्तव्य है: ४6 जि 7079] छत 00706- 
7708 ०76०पा५. 


काट ने सौन्दर्यानुभूति से उत्पन्न श्रानद को इन्द्रिय-जनित सुख से भिन्न 
माता है। विशुद्ध सौन्दर्य-बोध के अवसर पर व्यावहारिक जीवन मे आने वाली 
सोहेश्यता तही पाई जाती है। सौन्दर्यानुभूति मे तक-जनित विरोध नही रहता, 
उसमे तो एक सार्वजनीन सत्ता रहती है। शिव (गुड) में लक्ष्य का, 
अंतिम फल का, श्रेय का विचार निहित रहता है, सुन्दर मे ऐसा कोई लक्ष्य 
नही रहता । सुन्दर उस वस्तु की सुखानुभूति है, जो एक ही साथ सा्वभौम एव 
श्रावश्यक है। सौन्दर्यानुभूति के क्षणों में पूर्वापर, अ्रन्तर्वाह्म, तारतम्य, सोच्ये- 
दयता, जाति, प्रकार, मात्रा, अनुकमत्व आदि का बोध नही होता है। यह एक 
वास्तविक, प्रत्यक्ष और आनदभूलक श्रनुभूति है। काठ की सौन्‍्दर्यानुभृति और 
भरत की रसानुभूति का आतरिक स्वरूप बहुत-कुछ एक-सा ही प्रतीत होता है । 


शिलर ( 507९० ) ने ललित कला को मानव-सस्कृति का एक 
प्रमुख तत्व माना है। यह बर्बर पशुता से हमे सम्य मानवता तक ले आई है। 
इनकी दृष्टि मे सौम्दर्य न तो वस्तुनिष्ठ है, न श्रात्मनिष्ठ, यह आत्म-वस्तु- 
निष्ठ है। पर्थात्‌ (सौद्र्य विषय-प्रधान भी है और विषयी-प्रश्तान श्री। शिलर 
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का कथन है कि “सौन्दर्य हमारे लिए सचमुच “वस्तु' है, क्योकि इसकी अनुभूति 
हमे किसी विचार के फलस्वरूप प्राप्त होती है । साथ ही, यह हमारी एक भाव- 
दशा है क्योकि अनुभूति के बिना इसका प्रत्यक्षीकरण सभव नही । इस तरह यह 
रूप है, क्योकि इसका हम ध्यान करते है। यह प्राण है, क्योकि हम इसका 
भावन करते है। सक्षेप मे, सौन्दर्य हमारे भाव और कर्म का सगम-विन्दु है” हि | 


(काट के सौन्दर्य-सिद्धात से श्रभिप्रेरित हो कर शिलर ने इस क्षेत्र मे अपने 
दो मतो का युक्तियुक्त श्रतिपादन किया । पहला है कलानिष्ठ साहश्य और दूसरा 
क्रीडा-भावना ।* व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण (पर्सेप्शन) का भ्राकृतिमुलक या रूपगत 
श्र्थ कलानिष्ठ साहइ्य है । वास्तविकता स्वय वस्तु से उपन्न होती है, लेकिन 
व्यक्ति की कल्पना या प्रत्यक्षीकरण उसमे साहश्य-विधान कर लेता है... श्र्थात्‌, 
जब किसी वस्तु के रूपगत अ्रर्थ का बोध हमारी ज्ञानेन्द्रिय को होता है तभी 
कला के साहश्य-विधान का उद्गम होता है ६ क्रीडा-भावना तो हम्परी जन्मजात 
प्रवृत्ति है)] खेल मे हमारा कोई लक्ष्य या सासारिक उदृश्य निहित नही रहता । 
अपने मन को अ्नुरजित करने के लिए हम खेल मे तललीन होते है। जब हम 
किसी चीज को देखते हैं और देखते ही रहते है, देखने मे ही जब आत्मसुख का 
अनुभव होने लगता है, तभी क्रीडा-भावना का उद्भव होता है। खेल मे 
सासारिक लाभ-हानि के भमेले से मुक्त हो कर हम श्रानद-विभोर हो जाते है, 
सभी बधनों से मुक्त हो कर स्वच्छुदता के साथ वहाँ आनदानुभूति प्राप्त करते है । 
कलाकृति के आस्वादन मे भी, शिलर का मत है, यही क्रीडा-भावना काम करती 
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४० : काव्य में सोन्दर्य और उदात्त तत्व 


है [जड़ वास्तविक वस्तु मे कल्पना या प्रत्यक्षीकरण के द्वारा कलानिष्ठ साहश्य 
का विधान सभव होता है, तब उस सहश वस्तु मे, काल्पनिक वस्तु में, हम 
असदिग्ध होकर उसे यथार्थ समझ कर, रस का आ्रास्वादन करते है(क कलामूलक 
वस्तु लौकिक एवं यथार्थ होते हुए भी, निरुदश्यतामुलक आनद के कारण, 
अलौकिक एवं काल्पनिक हो जाती है। सहृदय-भावक कलागत सौनन्‍्दर्यानुभूति के 
द्वारा जीवन के सत्य और शिव का किस प्रकार साक्षात्कार कर लेता “हैं>- यह 
एक गभीर प्रइन है.। शिलर ने अपनी भ्रद्भुत प्रतिभा के द्वारष्॒इस प्रश्न का 
सम्यक्‌ समाधान किया है। उनके विवेचन का निष्कर्ष है कि सौन्दर्य हमारे 
जीवन की वास्तविक प्रभिव्यक्ति है।-८-.५ 'बव््यीड 

,".. हिलगेल (0८0८2८]) ते शिलर के मतो का युक्तियुक्त खडत-मडन करते 
हुए कुरूपता के सिद्धात का निरूपण किया । सौन्दर्यशासत्र के इतिहास मे प्रथम 
बार कुरूपता का सिद्धात एक ठोस श्राघार पर प्रस्तत॒ किया गया। इनके 
मतानुसार सौन्दर्य शिव का सुखद प्रकटीकरण है| और कुरूपता अ्रशिव का 
असुखद प्रकटीकरण । महाकवि गेटे ने सौन्दर्थ-विवेचलत मे वेशिष्स्यवाद का 
सिद्धात विधिवत्‌ प्रतिपादित किया और इसे कला का सर्वप्रमुख तत्व माना । 
वैशिष्स्यवाद ( [0९2 07 ०८४७7०८४८०४४४४८ ) का झ्राशय है कलाकृति में 
कलाकार की वेयक्तिक विशेषता की अभिव्यक्ति । इन्होने कला के रूप (फार्म) 
का भी मामिक विवेचन किया है । रूप वस्तु का श्राकृतिमूलक सौन्दर्य है। रूप 
की सत्ता का प्रमुख स्थान इसलिए है कि यह वस्तु के उद्गम के साथ ही प्रकट 
होती है । व्यक्ति के स्वच्छद क्रिया-व्यापार मे रूपगत सौन्दर्य का दर्शन होता 
है । मनुष्य का मन भय और चिता से ज्यो-ही मुक्त हो जाता है, वह अपनी 
सत्ता के प्रसारण के लिए क्रियाशील हो जाता है। वहु जीवन के नीरस व्यापारो 
को सुन्दर बनाने का प्रयास करता है। मसृुजनशीलता या कलाकारिता व्यक्ति की 
जन्मजात प्रवृत्ति है। सौन्दर्य की अभिव्यक्ति व्यक्ति की सामाजिक और क्रिया- 
शील भावता है। वेशिष्य्यमूलक कला व्यक्ति की अतरात्मा से उत्प्रेरित हो कर 
वाद्य वस्तुओं को संवारती है, सुन्दर बनाती है। व्यक्ति की श्रातरिक अनुभूति 
के सयोग से कोई भी वस्तु सुन्दर, पूर्ण और सप्राण हो उठती है। उसकी 
अनुभूति स्वतत्र होती है, वह वाह्म व्यवधानो की परवाह नहीं करता। पूर्ण 
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और जीवतकला हमारी अतरात्मा का अ्तरतम प्रकार है । वह सत्य, शिव और 
सुन्दर को एक साथ अभिव्यक्त कर देता है) ) | 


शेलिंग ( ४८४८]|॥॥४४ ) ने कीट और शिलर के सिद्धान्तो का पूरी 
तरह मथन किया और यह निष्कर्ष निकालना कि उन दोनों के सिद्धात दो श्रतियों 
पर भूल रहे हे, वयोकि एक में बौद्धिक और दूसरे मे कलानिष्ठ सहज प्रज्ञा को 
अतिशय प्रमुखता मिल जाती है। बौद्धिक सहज प्रज्ञा ( [7८]6८पब्नो 
[00पधा707 ) दाशनिको के तर्क-वितक की चीज है। इसमे मतवभिन्‍्य 
स्वाभाविक ही है। इसकी मान्यताएं सावंजनीन नहीं हो सकती । सौन्दर्य इसके 
लिए एक दी हुई विवेच्य-वस्तु है । इसके द्वारा सौन्दर्य का भावन नही विवेचन 
हो सकता है। दार्शनिक सिद्धात, बुद्धि की दृतता पर अवलबित होने के कारण, 
सर्वमान्य नही हो सकता | लेकिन कलामूलक अनुभूति, अ्रनुभवगम्य होने के 
कारण, आसानी से विध्वजनीन हो जाती है। दर्शन अपने विवेचन के उच्चतम 
शिखर पर पहुँच कर भी मानव व्यक्तित्व का एक अ्रश ही हमारे सामने रख 
पाता है, लेकिन कला अ्पती भावना-शक्ति के द्वारा मानव का पूर्ण रूप हमारे 
समक्ष प्रत्यक्ष करती है । गेलिग का यह मत सत्य के बहुत निकट प्रतीत होता है, 
क्योकि शकर और काट के मत सदा विवादास्पद रहेंगे, परन्तु कालिदास और 
शेक्सपियर का भावलोक सदा आनददायक रहेगा । 
के के विचार से कला का जन्म बौद्धिक तत्व के कारण नहीं बल्कि 
भावतत्व के कारण होता है | तक-वितर्क के भमेले से दूर हट कर ही कला 
भ्रपना रूप सँवारती है । बुद्धि मे स्वतत्र मानस का चेतन व्यापार जारी रहता 
है, लेकिन कलाकृति के उद्भव मे प्रकृति का अचेतन व्यापार घटित होता है। 
जब कला मे पूर्णाता आती है तो उसमे अनायास सार्वभौम विचार और अ्रचेतन 
प्रकृति का सामजस्थ घटित हो जाता है। कला के ससीम क्रोड मे नि सीम 
खेलता रहता है । (कला ससीम के रूप मे अभ्रसीम की सफल अ्रभिव्यक्ति है। 
असीम का ससीम में प्रकटीकरण सौन्दर्य है। यह असीम या अनत विश्व के 
करा-कशा में व्यामप एक चेतन तत्व है। सर्वव्यापी, अखड, एकरस, अरूप, 
आनदधघन आत्म जब अपने को सीमा मे, रूप मे अभिप्रकट करता है, तब सौन्दर्य 
सत्ता का अनुभव होता है। शेलिंग का यह अनत हिगेल के एब्सोल्यूट-सा प्रतीत 


होता है ॥) ५ 
'तुलसी ने मानस में एक स्थल पर कहां है कि सरोवर में अनायास 
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ह हिगेल ने अपने ग्रथ 'एस्थेटिक्स' मे सौन्दर्य को वह श्ात्म कहा है जो स्वतः 
इन्द्रिय-गोचर होता है ! श्र्थात्‌ू, जब किसी रूप या व्यापार के माध्यम से हमे झात्म 
की अभिव्यक्ति की प्रताति हो तो वह सौन्दर्य है। हिंगेल का श्राइडिया उपनिषद्‌ 
के ग्रह की तरह व्यापक है, इसलिए मैने इसे आत्म' कहना उचित समझका। 
यह भ्रात्म चैतन्य और प्राण के रूप मे अपनी अभिव्यक्ति करता है। निखिल 
विद्वव को परिचालित करने वाला यह एक प्रत्यक्ष क्रिया-व्यापार है 4 चितन के 
क्षेत्र का सत्य है आत्म और भावना के क्षेत्र का सत्य है सौन्दय । यह 
सौन्दर्य अ्रवत है, निरपेक्ष है, स्वतत्र है) वृत्त के घेरे की तरह यह अनादि और 
अतहीन है । (आत्म ने सर्वप्रथम अपने को प्रकृति मे अभिव्यक्त किया, इसलिए 
सौन्दर्य की तरग पहले प्रकृति मे दृष्टिगोचर हुई । प्रकृति के उपरात पशुजगत 
मे और अ्रत मे मानव के रूप में उसने अपने को व्यक्त किया। इस रूप में 
उसकी भ्रधिकाधिक अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए मानव सुन्दरतम प्राणी है। 
इस प्रकार हिंगेल की सौन्दये-भावता का सबंध स्वभावतः विकासवाद से 
सबद्ध हो जाता है हिंगेल ने आकृतिगत अथवा रूपगत को वाह्य 
सौन्दर्य कहा है। इसमे गोचर पदार्थ की एकता का तत्व निहित है। 
इसके मूल मे एक शाश्वत नियम कार्य करता है। क्रमबद्धता, श्लुखला और 
अनुसारत्व इस रूपगत सौन्दर्य की विशेषताएं है । इन्होने/ प्रक्ृतिगत मर 
कलागत सौन्दर्य में अ्तर भी स्थापित किया है । हमारे सामने पहला अचेतन 
रूप में दूसरा सचेतन रूप में अभिभ्रकट होता है । पहले में स्थूलता, मृत्तंता और 
ऐन्द्रिकता है, लेकिन दूसरे मे सूक्ष्मता और अतीन्द्रियता है) यह विशुद्ध कल्पना 
का क्षेत्र है। झात्म ने मानवीय भावना के माध्यम से अपने को सफलता के साथ 
भ्रभिव्यक्त किया है (थह वैयक्तिक होते हुए भी सावंजनीन है, मूर्त होते हुए 
भी अमूर्त है श्र ससीम होते हुए भी नि.सीम। देश-काल के बच्चन का 
अतिक्रमण कर यह विश्वजनीन हो जाता है) हिगेल ने काव्यकला को इसलिए 
सर्वश्रेष्ठ माना है कि यहाँ शब्दों के माध्यम से आत्म पारदर्शित होता रहता है। 
शब्द मे स्थूलता, मृत्तंता नहीं के बराबर है । स्थापत्य, मृति, चित्र आदि कलाओों 





खिले हुए कमल ऐसे प्रतीत होते है, जंसे निर्भुण ब्रह्म समुण हो उठा 

हो; 'फूलें,क_्मल सोइ सर कसा, निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ।' श्रसोम 

जल ससीम कमल के रूप में भ्रपने सौन्दर्य को व्यक्त करता है । 
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में स्थूल उपकरण की बाधा के कारण वहाँ आत्म अपने को पूर्णतया श्रभिव्यक्त 
नही कर पाता। काव्य-कला में आत्म का निर्बाध सतरण होता रहता है, 
क्योकि यहाँ उपकरण की स्थुलता न्यूनतम हो जाती है । (अ्रकृति जिस आत्म को 
| पूर्णतया व्यक्त न कर सकी, कला उसे सफलतापूर्वक अ्रभिव्यक्त करती है। कला 
ने प्रकृति का अतभेंदन किया, पारदर्शन किया और यह उस पर विजयिनी हो 
गयी । हिगेल ने अपने से ही त को वाद-प्रतिवाद-युक्तवाद पर भी घटा कर 
देखा है श्रौर उसे सफल पाया 
शोपेनभावर ने भी हिगेल की तरह कला पर श्रपना मत प्रकट किया 
है। कला-विवेचन मे इन्होने इच्छा-शक्ति को सर्वोपरि.. । दिया है । इनका कथन 
पल गे ला हे सके शो है ओर से वर गो कब 
व्‌ ष्टता से रजित हो जा -हमे सुन्दर प्रतीत होती है । 
इस प्रकार नव का कार उस थे रब्छा-तक्त का प्रसारण और प्रक्षेपण 
है ऐसम्पूर्ों ह्यमान जगत की सत्ता का कारण भी हमारी इच्छा ही है। 
(अथपि ज्ञानेन्द्रियों के सापेक्ष्य मे हमे सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर भी, 
यह कलामूलक प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का ज्ञान है। यह ज्ञान और ज्ञान से 
इस अर्थ में भिन्न है कि इसमे वेयक्तिक इच्छा का स्वंथा शमन हो जाता है) 
के शोपेनश्रावर ने ससार को भगवान्‌ बुद्ध की तरह दुखरूप कहा है । इस दुख से 
मुक्ति पाने के दो उपाय है, एक तो इच्छा का सवंथा निर्वाण और दूसरा कला- 
गत सौन्दर्य का आस्वादन । योगी साधना के द्वारा और सहृदय भावना के द्वारा 
इस दु ख से मुक्ति प्राप्त करता है । लेकिन पहले की मुक्ति शाइवत होती है झौर 
दूसरे की क्षरिक, क्योकि कला के आनदलोक से सबंध टूटने पर वह पुन इस 
ससार के दु ख का अनुभव करने लगता है) 


५ फेकनर ने रूपाकृति के सिद्धात को हीन बताते हुए मनोवैज्ञानिक आधार 
पर भावसाहचर्य के सिद्धात को प्रचलित किया । इनका कथन है कि सौन्दर्य की 
कोई निश्चित सरल रेखा श्रथवा कोई प्रकृत रूप नहीं होता है। झायतलाकार, 
वर्गाकार आदि ज्यामितिक चित्रों भे सौन्दर्य का कारण उनका वाह्य रूप 
नहीं, बल्कि द्रष्टा की आंतरिक मनस्तुष्टि _है.? किसी वस्तु की 
वाह्य रेखाकृति ( (/०07ए८5 ) उसकी ग्रांतरिक रेखाकृति ( (0708८ ) 
की अपेक्षा कम सुन्दर होती है ((_ वाह्म रूप में विकर्षण, तिरस्करण, और 
विलगाव की भी प्रवृत्ति रहती है, इसके विपरीत अभ्येतर रूप से श्राक्षेण, 
प्रहणशीलता भ्रौर सम्मिलन की भावना रहुती है) मुलायम गद्े अपने बाहरी 
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रूप के कारण नही बल्कि बंठने वाले को आमतित करने के कारण सुन्दर प्रतीत 
होते है। मुलायम गदह इसलिए सुन्दर है कि बंठने वाले को वहाँ सुरक्षा की 
अनुभूति होती है (व्यक्ति के अपने भाव-साहचर्य के कारण ही कोई वस्तु उसे 
सुन्दर या असुन्दर प्रतीत होती है.» इस सिद्धात को विस्तृत करते हुए इन्होने 
प्रकृति के विभिन्न रगो की भी भावपरक व्याख्या की है। इन्होने लाल, नीले 
ओर हरे रग को क्रमश, विपत्ति, ज्ञाति और उ्रागक्ति का प्रतीक मानता है । 
पीला रग रक्तहीनता का, इसलिए, उदासीनता का द्योतक है । 


सौन्दर्य विवेचल में इनका दूसरा सिद्धात “मितव्ययिता' (लॉ ग्रॉव 
एकॉनामी ) का है। जिस वस्तु मे तनिक भी फालतूपन नही होगा, वह वास्तव 
में सुन्दर होगी । कम-से-कम सामग्री मे अधिक-से-पअधिक भाव या रूप का सृजन 
ही कला है| सुन्दरता का निवास मितव्ययिता में है। किसी सुन्दर वस्तु को 
देख कर इसलिए प्रसन्नता होती है कि हमारा मन अल्पतम श्रम के द्वारा उसके 
निहित भाव को शीघ्र समझ जाता है। काव्य मे प्रयुक्त उपमा, रूपक आदि 
अलकार भाव को तत्काल हृदयगम कराने के लिए ही प्रयुक्त होते है। कम-से- 
कम प्रयास में भाव का प्रत्यक्षीकरण हो जाय--इसी मे काव्यगत बिम्बो की 
सफलता है । मितव्ययिता के द्वारा श्रमलाघव की प्राप्ति होती है। फेकनर का 
यह सिद्धात सूक्ष्मरूप में प्लेटो मे देखा जा सकता है। प्लेटो मे अरश और पूर्ण 
की समजसता का उल्लेख करते हुए कहा है कि कोई अ्रश तभी तक पूर्ण का 
अग कहा जायगा, जब तक वह सार्थक और अनिवार्य हो। कोई निरथंक अश 
पूर्ण का भ्रग कदापि नही कहला सकता । 


सौन्दयशास््र के प्रशोताओ में हाटंमान का नाम भी एक विशिष्ट स्थान 
रखता है। इन्होने भ्रपने 'एस्थेटिक्स' मे सौन्दर्य की परिभाषा इस प्रकार की है ' 


(झैन्दर्य प्रेम का प्राण है। यह अपना झ्रधार और उद्देश्य दोनो आत्म 
में प्राप्त कर लेता है () यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सौन्दर्य के क्षेत्र मे 
प्रेम का प्रवेश हो जाता है। लेकिन इस प्रेम का लक्ष्य श्रात्म है, यानी, घुसा- 
फिरा कर यह परिभाषा भी हिंगेल के आत्म तक हमे पहुँचा देती है। हिगेल ने 
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सौन्दर्य की पहली परिभाषा बहुत-कुछ इसी प्रकार की थी।' हार्टमान ने 
रूपगत सौन्दर्य का गभीर विवेचन करते हुए उसके छ भेदो का निदरशन 
किया है -- 


(क) अचेतन रूपगत सौन्दर्य--इसमे इन्द्रिय-जनित आनद की प्राप्ति 
होती है । 

(ख) गरिततमूलक और गतिमूलक रूप । 

(ग) सोहेश्य आनद देने वाला निष्क्रियात्मक रूप । 

(घ) वह रूप जो जीवन का अ्रविच्छिन्न अ्रग हो । 

(ड) जातिविशेष में पाये जाने वाले किसी प्राणी का रूप । 

(च) वेयक्तिक विशिष्टता की अभिव्यज्ञना का रूप । 


रूपगत सौन्दर्य का यह श्रतिम भेद कलागत सौन्दर्य मे ही परिलक्षित 
होता है । 

हा्टंमान के अ्रतिरिक्त शेसलर, सोलजर, रोसेनक्राज श्रादि जर्मंत 
विचारको ने कलागत सौन्दर्य पर अपने विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए है, 
स्थानाभाव के कारण उन सबो का यहाँ उल्लेख नही किया जा रहा है । 


सौन्दर्यशास्त्र के क्षेत्र मे उन्नीसवी शताब्दी में जर्मनी के विचारकों की 
कसी दुदुभी बजती रही, यह उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। ब्रिटेन 
और फ्रास के कुछ विचारकों ने आगे चल कर इस शास्त्र की समीक्षा को कुछ 
और विस्तुत किया। रस्किन, डाविन, स्पेन्सर, विलियम मॉरिस, ट्नेर, 
पेन्टर, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ आदि विचारक ब्रिटेन मे हुए और रेसीन, कार्नील, 
मोलिए आदि फ्रास मे । रूस में टाल्सटाय ने कला का विस्तृत विवेचन किया । 
इटली के क्रोचे के मत का हम श्ागे चल कर उल्लेख करेंगे। माक्संवादी 
कॉडबवेल के मत का भी यथास्थान उल्लेख किया जायगा। फ्रायड और युग 
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के बाद इधर प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिकों ने भी सौन्दर्य की विविध व्याख्याएँ 
प्रस्तुत की है। इनमे प्रमुख है, एक्सनर, कल्पे, काल्किनुस, पफर, मेक्‍्डूगल, 
मार्टिन, शल्जे ग्रादि । इन्होने प्रभाव-विधि (दि मेथड झ्आाँव इम्प्रेशन), वर्णोन विधि 
(दि मेथड श्रॉव डेसक्रिप्शन) आदि द्वारा सौन्दर्य आास्वादन के अवसर पर 
रसिक के शरीर, हृदय, रुधिर-सचरण, इ्वासोच्छास तथा मानसिक प्रभावों का 
अध्ययन किया है। प्रायोगिक सौन्दर्य विज्ञान इस क्षेत्र मे अभिनव प्रयोग कर 


रहा है । 


सौन्दर्य 


भारतीय दृष्टि से 


सौन्दर्यशासत्र का विधिवत्‌ और पुष्कल अध्ययन जेसा योरोप में किया 
गया, वेसा भारत मे नही । यहाँ के एक भी दाशनिक ने सौन्दर्य को पश्चिम की 
तरह अपने चितन-मनन का विषय शायद नही बनाया | दो-एक पुराणों और 
सूत्र-ग्रथो मे शिल्प सबधी नियमों और आाचारो का थोडा-बहुत उल्लेख मिलता 
है । अग्ति-पुराण, विष्णु धर्मोत्तर-पुराण, शुक्रनीति, मानसार, ओर चित्र-सूत्र मे 
शिल्पकला के कुछ नियमो एवं आाचारो का वर्णान किया गया है । चित्र और मूर्ति 
की अ्रपेक्षा काव्य और सगीत का हमारे यहाँ विशेष विवेचन हुआ है । भारतीय 
विचारकों ने कलामूलक सौन्दयं को रस नाम से अभिहित किया। काव्य की 
श्रात्मा के अ्रनुसधान में जिन सिद्धातो का प्रवतन हुआ, उन्हे हम सौन्दर्यानुभूति के 
सिद्धात कह सकते है । इस प्रकार रस, ध्वनि, व्यजना, वक्रोक्ति, औचित्य आदि 
वादों का विवेचन सौन्दरयंशासत्र के अतर्गत ही समका जाना चाहिए । रस, रसिक, 
रसवत, रसास्वादन आदि शब्द सौन्दयं के विभिन्न रूपो और श्रवस्थाओं को 
अभिव्यक्त करते है । “रस' वेदिक साहित्य से होता हुआ, उपनिषदो में श्रवगाहन 
करता हुआ, भ्रागम, योग और काव्यशात्रो मे आकर अपना पूरा विस्तार प्राप्त 
करता है । 
वेदिक सहिताओो में सौन्दर्य पर कोई अलग सूक्त या काड भले ही न 
मिलता हो, लेकिन उनमे सौन्दर्य-सबधी ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, 
जिनसे प्रतीत होता है कि वेदिक-युग में सौन्दर्य के विविध रूपो और भगिमाझो 
का ज्ञान तत्कालीन समाज को अवश्य उपलब्ध था। ऋग्वेद मे आये हुए सौन्दर्य 
के पर्यायवाची शब्दों का जर्मन विद्वान पिशेल तथा झोल्डेनबर्ग ने एक सकलन 
किया है । सौन्दर्य-विषयक भाव को व्यक्त करने वाले इतने शब्द वेदों मे मिलते 
हैं, यह देख कर हमें गौरव होता है। उदाहरणा्थ यहाँ कुछू शब्द उद्धृत किये 
जाते हैं “-- 


४८ ; काव्य में सौंन्दय और उदात्त तंत्वे 


१--पेशस्‌ १३--कल्यारा 
२--अप्सस्‌ १४--शुभ 

३ देश १५-चित्र 
४--श्री १६--स्वादु 
५--वर्यु २१७-- रण्व 
६--वल्गु १्८>-यक्ष 
७-शभ्रिय १९--अदुभुत 
८--भद्र २०-हिरप्यपेशस 
६--भण्ड २१--विश्वपेशस्‌ 
१०--चारु २२--सह स्र पेशस 
११--प्रिय २३--रुचि 
१२-रूप २४--लावण्य 


'बैदिक साहित्य मे उदात्त तत्व' पर विचार करते समय पचम अ्रध्याय 
में इस पर कुछ प्रकाश डाला जायगा। अभी सिफ इतना ही कहा जा सकता है 
कि वैदिक ऋषियों का मानस सौन्दर्य और उदात्त तत्व को ग्रहरा करने के लिए 
सदा उत्सुक रहता था और उन्होंने इनका साक्षात्कार भी किया था। आनद 
कुमार स्वामी ने एक स्थल पर कहा है कि वैदिक काल की सौन्दर्य-भावना 
एकात व्यावहारिक थी और उसकी सौन्दर्यातुभूति कौशल यथा भ्रलकरण तक 
सीमित थी । उनका यह कथन युक्तिसगत इसलिए प्रतीत नहीं होता, कि 
अग्ति, ऊषा, सविता, मरुत्‌, इन्द्र आदि की स्तुति में सौन्दर्य के मार्भिक स्वरूप 
का, दिव्यचेतना का, उत्कृष्ट निरूपण हुआ है। “सक्षेप मे वेदकाल की 
धामिक दृष्टि जीवन में “विराट की अनुभूति को उत्पन्न करती है। यह अनुभूति 
परम आनंद देने वाली है, भ्रतएव यह सौन्दय्य की अनुभूति है। सौन्दर्य की इस 
अनुभूति से हमारा साधारण अनुभव रूपान्तरित हो जाता है और प्रत्येक वस्तु 
में दिव्यता और आध्यात्मिकता का आविर्भाव होता है। इतना ही नहीं, हम 
वस्तुओं का सौन्दर्य उत्तके 'पर' रूप में खोजने लगते है । हमारी कलाझो मे रेखा 
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भौर रगो द्वारा वस्तुप्रो के साधारण अनुभव के 'पर' रूप की व्यज्ञना है, 
वस्तुओं के साधारण अनुभव के पीछे विराट जीवन की कॉकी है। भारतीय 
सौन्दर्य-चेतना मे यह आध्यात्मिक दृष्टि बंदिक काल की देन है ।”' 


बौद्ध दर्शन के दु खवबाद और शून्यवाद एवं उपनिषदों के आत्मवाद ने 
कई शताब्दियो तक भारत के लोक-जीवन को प्रभावित किया । इन दाहशेनिक 
विचारों के प्रकाश मे, आत्माचितन के आलोक मे, यहाँ के जनसमुदाय ने जीवन 
को स्पष्टठता के साथ समभने का प्रयास किया । जीवन कया है ” उसमे दु ख की 
सत्ता क्यो है ” दु खनिवारण के उपाय क्या है ? आनद या निर्वाण-सुख की प्राप्ति 
कैसे हो ” ऐसे अनेक प्रश्तो पर इस काल के दाशंनिको ने विचार-विमर्श किया । 
इससे, जीवन को आच्छादित करने वाली वेदिककालीन कुहेलिका छिलन्न-भिन्न हो 
गई और जागतिक तत्वों को आमने-सामने रख कर देखने का प्रयास किया 
गया । इसका परिणाम यह हुआ कि हमारी शिहप-रचना के साथ योग-दृष्टि का 
समावेश हो गया । कला-साधना योग-साधना के समकक्ष समभी जाने लगी । 
कला-सर्जना के साथ योग-साधना का सामजस्य उपरिथत करना भारतीय कला- 
दर्शन की निजी विशेषता हो गयी । जिस प्रकार योग-साधना के द्वारा हम अपनी 
आत्मा मे निहित पराशक्ति का साक्षात्कार करते है श्रौर जीवन के मायाजनित 
बधतो से मुक्त हो जाते है, उसी प्रकार कला-साधना के द्वारा भी चित्त को वाह्म 
वासनाओ से हुटा कर एक विन्दु पर स्थापित किया जाता है। कलाकार भी 
योगी की तरह अपने इष्टदेव का साक्षात्कार करता है और पुन उसी भॉकी को 
किसी माध्यम से सूर्त कर लेता है । आदश कलाकार योगी, साधक, द्रष्ठा भ्रादि 
उपाधियों से विभूषित किया जाता है। फिर भी ध्यान देने की बात यह है कि 
योग कलावतो के लिए साधत रहा, साध्य नहीं । 


योग का लक्ष्य चित्त की एकाग्रता है, विषमताशो को हटा कर जीवन 
मे एक सामजस्य उत्पन्न करना है। योगी सभी प्रकार के इन्द्रों से ऊपर उठ 
कर भूमा में प्रवेश करता हैं, जहाँ पूर्ण आनद है। कलाकार भी चित्त 
की एकाग्रता के द्वारा कला के सत्य का प्रत्यक्षीकरण करता है और वह उस 
श्रानंद लोक मे प्रवेश करता है, जहाँ सभी विषयों का साधारणीकरण हो 
जाता है। अभ्निपुराण मे शिल्पी को उपदेश देते हुए कहा गया है कि उसे 
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५० : काव्य में सोन्‍्दर्य और उदात्त तत्वें 


इए देव के मूर्ति-निर्माण के पूर्व रात्रि मे अपने इंष्ट का ध्यान करना चाहिए, 
गद्गद चित्त से प्रार्थंता करती चाहिए। इष्ट देव स्वप्न मे उसे दशंन देंगे और 
उसी भाँकी के अनुरूप मूर्ति का निर्माण करना चाहिए। शिल्पशास्त्रों मे 
मूर्तिकार के आदर्श भ्राचरण का भी उल्लेख है। मृतिकार को अथवंबेद का 
विशेष रूप से और वैदिकमत्रो का सामान्य रूप से ज्ञाता होना चाहिए। उसका 
आ्राचरण पवित्र हो और वह एक पत्नीत्रत का पालन करे। भगवान्‌ की 
पूजा में उसका चित्त लगना चाहिए। वह गले मे रुद्राक्षमाला और श्रेंगुली मे 
कुश की पवित्री धारण करे । कला की साधना का लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार एवं 
भगवत-प्राप्ति होना चाहिए । कला के साथ साधना का यह सामजरय मध्यकालीन 
ईसाई सत कलाकारों में भी देखा जा सकता है । 


उपनिषद्‌ के आत्मवाद को शकराचार्य ने जिस उत्साह के साथ सम्पूर्ण 
भारत में प्रचारित किया, उससे वैदिक धर्म का पुनरुत्थान तो हुआ, लेविन, 
जनसाधारण का मानस रस के अ्रभाव मे सूखने लगा। तब, दक्षिण से भक्ति 
की उमडती हुई धारा फूट निकली भौर उसने सम्पूर्ण उत्तरापथ को भी रस 
प्लावित कर दिया । विष्णु, शिव, दुर्गा, गणपति, झ्ादि देवताओं के प्रति 
भक्तिभावना जाग्रत हुई और तत्सबधी उद्गार कला के विभिन्न माध्यमों से 
व्यक्त होने लगे । इस प्रकार योग के साथ भक्ति तत्व भी कलामूलक अनुभूति 
मे समाविष्ट हो गया। कला के क्षेत्र मे योग और भक्ति का प्रभाव तीन सौ 
ईसवी पूर्व से अरठारहवी शताब्दी के अत तक कायम रहा।  मति और चित्न- 
कला के माध्यम से भारत की सौन्दर्य भावता के विकास का अध्ययन एक 
गभीर विषय है । मेरा प्रतिपाद्य काव्यगत सौन्दर्य है; इसलिए मैं केवल काव्य 
से संबंधित मुख्य मतो का यहाँ सक्षेप में उल्लेख करना चाहता है । 


काव्य की आत्मा के अनुसधान में सस्क्ृत के आचायों ने जिन सिद्धातो का 
न 
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निरुपण किया है, सच पूछिए तो वे काव्य-सौन्दर्य के--व्यापक अर्थ मे कला 
शास्मर के--सिद्धात है । काव्य-सौन्दर्य की अनुभूति से उत्पन्न आनद का नाम 
रस है। भरतमुन्ति के प्रसिद्ध सूत्र, विभावानुभाव व्यभिचारि सयोगाद रस 
निष्पत्ति, को ले कर शकुक, लोललट, नायक, अ्रभिनवगुप्त श्रादि ने विभिन्न 
व्याख्याएं प्रस्तुत की है। रस सिद्धात से विभाव का उल्लेख होने से कला-सौन्दर्य 
में वस्तुजगत्‌ का भी समावेश हो जाता है । विभाव के श्रन्त्गंत नायक-नाथिका, 
देश और कालगत परिस्थिति और बाह्य प्रकृति इन सबो का समावेश हुआ है । 
पश्चिम के कुछ दाशेनिको ने तो भ्रात्म तत्व को ही सब कुछ मान लिया है 
और कुछ ने वस्तु तत्व को। एक तो वस्तु जगत्‌ के सरकारों को मानस 
के सामने नगण्य ठहराते है और दूसरे मानस की कोई स्वतन्न निरपेक्षा सत्ता 
नही मानते । ये दोनो, झआदशंवादी और भौतिकवादी सिद्धात, अ्रतिबादी प्रतीत 
होते है। कलादर्शन का श्रकेल एक से काम नहीं चलने का। भरतमुनि ने 
उपयु क्त सूत्र मे विभाव को रथान देकर कला का सबध वस्तु जगत्‌ से स्थापित 
कर दिया है। क्रोचे की शब्दावली मे हम इस विभाव को सौन्दर्य-निष्पत्ति का 
भौतिक समुत्तेजन (?॥एशं08] 50ंग्रपरॉबया ६0. 8९#ंट0 7९ञ०- 
0ए0८४07) कहेंगे । 







प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। रति, ्स उत्साह, 
शोक आदि हमारे जीवन में स्थायी रूप से वर्तमान हैं और 
व्यभिचारि के सयोग से रस रूप मे आस्वादित होने लगते है। सहृदय 
ही भरत करण मे स्थित स्थायी भाव का रस रूप मे आस्वादन करता 
आधुनिक मनःशास्त्र भी सौन्दर्यानुभूति को सहृदय क्री एक विशेष चित्त 
ही मानता है । 


रस निरूपण के प्रसग मे आाचायों ने साधारणीकरण के सिद्धात का 
साग्रोपाग विवेचन किया है। रस-निष्पत्ति के समय विभाव, अनुभाव भ्रादि 
अपने विदेषत्व छोड कर सामान्य रूप में, साघारणीकृत हो कर भासित होने 
लगते है । सहृदय श्रोता या दर्शक ताम, जाति, वश झादि की विशिष्टता को 
भूल कर शक्‌तला के श्वुगार का आस्वादन एक साधारण रमणी के रूप मे 
करता है। इस समय देश और काल का बधन समाप्त हो जाता है। सहृदय 
स्व” और 'पर' का भेद भूल जाता है। वह अपनी वेयक्तिक वासना से ऊपर 
उठ कर इस क्षेत्र मे प्रवेश करता हैं। यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय, विषय भ्ौर विषयी 
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का अ्रतर समाप॒ हो जाता हैं। विययी विषय के साथ तादात्म्य का बोध 
करता है। जमन मनोवंज्ञा।नक वुत्ट ने इस तादात्म्य बोध को [प्रा 
कहा है । टिचनर ने इसका ग्रग्नेजी अनुवाद 4४८८|३:.५ ग्रथवा गरग]0०७५ 
किया है। एमपेथी या तदसुभूति मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किसी 
वस्तु या क्रिया का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति उसके साथ कभी-कभी तद्गूप 
भी हो जाता ह। तद्गपता की अनु्ात तदनुभूति है। काव्य की आत्मा के 
अनुसधान के फलस्वरूप सरकृत में कई सम्प्रदाय प्रचलित हो गए। नीचे हम 
काव्य के प्रमुख सम्प्रदायों का थोडा-सा परिचय देना आवध्यक समभते है । 


मलकारवबाद--अआाचाय दण्डोी न अलकार को काव्य का शोभाकारक 
धर्म--कावय श।भाकरान धर्मान्‌ अलकारातन्‌ प्रचक्षेते--कहा है। मम्मट ने 
उसे शब्द प्रौर श्रथं की शोभा बढाने वाला अस्थिर, बाह्य धर्म कहा है। जिस 
प्रकार नासामणशि, कर्राफूल श्रादि अलकारों से रमणी की शोभा बढती है, 
उसी प्रकार उपभादि अलकारो से कविता की । रुय्यक, मम्मठ, दण्डी, भामह, 
श्रप्पय दीक्षित, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि आ्राचायों ने अलकार के भेदोपभेद का 
सूक्ष्म विवेचन किया है । 


अलंकारवादी काव्यशोभा का मूल कारण अलकार मानते है | लेकिन, 
उक्त मत के विरुद्ध कहा जा सकता है, कि वाल्मीकि और कालिदास मे, सूर और 
तुलसी में ऐसे भ्रनेक पद हैं जिनमे कोई अलकार नहीं, फिर भी, काव्य कौ 
दृष्टि से वे अ्रत्यन्त उत्कृष्ट हैं। अलकारबाद के समर्थकों ने ऐसे वर्णनो 
में भी अलकार ढूँढ निकाला और उसे स्वभावोक्ति कहा । काव्य की उत्पत्ति 
के साथ अश्रलकार भी साथ ही प्रकट होते है, लेकिन सहृदय को उनके नाम-रूप 
का पता नही रहता । जिस प्रकार व्याकरण शास्त्र से परिचित हुये बिना भी 
हम भाषा का प्रयोग कर मनोनुकूल लाभ उठाते है, उसी प्रकार अलकारशास्त्र 
से अपरिचित रह कर भी काव्य का सृजन और गप्रास्वादन हो सकता है और 
होता भी है। शुद्ध शास्त्र की दृष्टि से अलकार का अध्ययन भले ही उपयोगी 
हो लेकिन यह रसास्वादन में कहाँ तक सहायक होता है--यह विवादास्पद है । 


रोतिवाद--रीति सम्प्रदाय के मुख्य आचार्य बामन है। इन्होने रीति को 
काव्य की आत्मा--रीतिरात्मा काव्यस्य--कहा है । विशिष्ट पदरचना ही रीति है। 
पदरचना की यह विशिष्टता काव्य के गुणों पर अवलंबित है; अर्थात्‌, गुणों का 
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आ्राश्नय ले कर रीति ठिक पाती है। रीति सम्प्रदाय को गुण सम्प्रदाय भी कहा 
जाता है। रीति शब्द का कोशगत श्रथ है गमन प्रणाली, यानी, जिससे जाया 
जाय, गतिशील हुआ जाय । ञ्रत मार्ग, प्रणाली, पद्धति, शैली श्रादि रीति के 
पर्याय कहे जा सकते है। वामन ने रीति के तीन भेद माने है,--बेदर्भी, 
गौडीय और पाचाली। वंदर्भी रीति समग्र गुणों से युक्त, दोष रहित और 
वीणा स्वर के समान मधुर होती है-- समग्र गुण ग्रुम्फिता विपश्ची स्वर 
सौभाग्य ।' गौडीय रीति ओजपूर्णा और कातिमयी होती है। इसमे मधुरता 
और सुकुमारता का श्रभाव रहता है। इसकी पदावली मे उमग्रता और सामा- 
सिकता होती है । पाचाली रीति माधुयं और सुकुमारता से सम्पन्न होती है । 
इसमे सुन्दरता, शिथिलता श्रोर शीतलता रहती है। आचाये कुृतक ने वामन 
के मत का खडन करते हुए रीति की स्थापना कवि-स्वभाव के अनुरूप की है। 
इनका मत अधिक स्वाभाविक और व॑ज्ञानिक है। इनके अ्रनुसार रीति के तीन 
मार्ग है सुकुमार, विचित्र, और मध्यम । प्रथम में स्वाभाविकता, सरसता 
ओर भावमयता रहती है, दूसरे मे श्रलकारो की विशेषता और यत्नसाध्यता । 
तीसरा सुकुमार और विचित्र गुणों का सामजस्य है। इन्होने सुकुमार और 
विचित्न के अतरगंत चार गुणो की प्रतिष्ठा की है माधुय, लावण्य, प्रसाद और 
ब्राभिजात्य । कुृतक का लावण्य शब्द सौन्दर्य शास्त्र की दृष्टि से अधिक 
महत्वपूर्ण है। आनदवर्धन, मम्मठ आदि ने गुर को रस का उपकारक धर्म 
माना है और औचित्य के आधार पर रीति का सस्थापन किया है। इस प्रसग 
में इन्होने विषयौचित्य, रसौचित्य, वाच्यौचित्य आदि की चर्चा की है। 


वक्रोक्तिबाद-- वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रवत्तक आचार्य कुतक ने वक्रोवित 
को काव्य का जीवन कहा है। इन्होने सभी अलकारो के मूल में वक्रोकित 
की सत्ता स्वीकार की है। वक्रोक्ति कथन की विशेष भगिमा है, अभ्रलकृति 
है । इससे उक्ति मे चमत्कार चारुता और शोभा का सपादन होता है। कवि 
की प्रतिभा ही उक्ति में वक्ता का समावेश करती है । कुतक ने इसके छ' भेद 
माने है . 

वर्ण विन्यास-वक्रता, पदवक्रता; पदपराध-वक्रता; वाक्यवक्रता, प्रकरण- 
वक्रता, और प्रबध-बक्रता। वर्णविन्यास-वत्रता में वर्णों का इस प्रकार गठन होता 
है जिससे चमत्कार की स्वतः उत्पत्ति होती है । पदवक्रता में व्याकरण सबधी 
प्रयोगों मे चमत्कार उत्पन्न किया जाता है । इसके अन्दर किसी शब्द के प्रयोग की 
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विच्छित्ति या वैचित्र्य समाहित रहता है । पदपराध॑-बक्रता मे पद के पराध॑ मे प्रकट 
विशेषताओं का सकेत होता है। यह वक्रोक्ति काल, कारक, सख्या, पुरुष, प्रत्यय 
तथा पद-वक्रता के रूप में अभिव्यक्त होती है। वाक्य-वक्रता के अतर्गंत उदार और 
सुन्दर वस्तु का रमणीय वर्णन आता है। प्रकरण की वक्रता किसी प्रसग के श्रौचित्य 
को प्रभावशाली बनाने मे है। प्रबंध वक्रता पूरे प्रबध में वतंमान रहती है। 
वक्रोक्ति का यह व्यापक रूप नाटक, प्रबंध-काव्य आ्रादि के सम्पूर्णो रूप मे देखने को 
मिलता है । कथारूप के किसी भझ्रश की काट-छॉट, विस्तार या सकोचन में इसका 
प्रयोग देखा जा सकता है । इस प्रकार कुतक ने वक्रोक्ति के कई भेदोपभेद प्रस्तुत 
किये है। अभिव्यजनावाद के प्रसंग में इस पर भ्रागे भी विचार किया जायगा । 


ध्वनि-सम्प्रदाय--इसके प्रवर्तंक झानदवर्धनाचार्य है। इन्होने ध्वनि को 
काव्य की आत्मा कहा है । इस सिद्धांत की व्यापकता ने काव्य के उपयु क्त वादों 
को अपने अ्रदर समेट लिया है । इसको इन्होने असलक्ष्यक्रम व्यग्य के रूप में देखा 
है और इसे ध्वनि का एक भेद स्वीकार किया है । ध्वनि सिद्धात को व्याकरण के 
स्फोटवाद से पर्याप प्रेरणा मिली है। “पूववर्ती वर्णों के उच्चारण के ससस्‍्कार के 
साथ अतिम वर्ण के उच्चारण के अनुभव से भ्रथ की जो अभिव्यक्ति होती है 
उसका नाम स्फोट है । कमल शब्द के उच्चारण के समय 'क' या 'म' या केवल 
ल से श्र का बोध नही होता है । पूर्व बर्णों के अनुभव के सस्कार के साथ जब 
अतिम वर्ण के उच्चारण के भ्रनुभव का सस्कार मिल जाता है, तभी कमल के 
अर्थ की अ्रभिव्यक्ति होती है। इसमे अर्थ का क्रमश" प्रस्फूटन होता है, इसलिए 
इसे स्फोट कहते है। ध्वनि सिद्धात के श्रनुसार भी काव्य में अभिधा, लक्षणा 
श्रादि के द्वारा अलग-अलग अथे का बोध नहीं होता । काव्य का मामिक अथे, 
श्रानद विधायक अर्थ, अभिधा और लक्षणा के विरत हो जाने पर व्यजना शक्ति 
द्वारा अभिव्यक्त होता है। घटे के आघात की पहली ध्वनि टकार है; ठकार के 
बाद भी कुछ क्षणों तक एक भकार गूंजती रहती है। इसे श्रतुरशन ध्वनि 
कहते हैं। काव्य का व्यग्याथं भी अनुरणन ध्वनि है। वाच्यार्थ और लक्ष्याथथ 
से अधिक चमत्कारक व्यग्यार्थ होता है। सहृदय व्यक्ति इस श्रर्थ का भावन 
करता है । व्यंजना के आधार पर घ्वनि-सिद्धांत मे काव्य के तीन भेद किये गये 
है : ध्वनि, गुशीभूत व्यग्य झौर अवर । जहाँ वाच्याश्र से व्यंग्याथं अधिक 
'वमत्कारपूर्ण हो वहाँ ध्वनि काव्य है। जहाँ व्यंग्याथ कम चमत्कारपूणण हो 
झौर वाच्या्थ मुख्य हो, वहाँ ग्रुणीभूत व्यग्य होता है। व्यंग्यार्थ का जहाँ 
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अभाव हो वहाँ श्रवर काव्य समभना चाहिए। इन तीनो को क्रमश उत्तम, 
मध्यम और अ्रधम काव्य की सज्ञा दी गई है। व्यग्याथं, वाच्याथे और लक्ष्याथ्थ 
पर आश्रित रहता है, अत ध्वनि भी अभिधा श्र लक्षणा पर निर्भर है। 
वक्रोक्ति की तरह ध्वनि के कई भेदोपभेद किये गये है । 


ध्वनि सिद्धात ने काव्य की सौन्दर्यानुभूति को शब्दो के स्थूल श्रर्थ से 
ऊपर उठाया। शब्द टकार उत्पन्न करके लुप्त हो जाता है और अनुरणन के 
द्वारा व्यग्यार्थ की उपलब्धि होती है। शब्दो का श्राधात सहृदय के मानस मे 
विविध भावततुश्ो को ककृत करता है। भाव की एक ककडी भावना की अनेक 
लहरियो को उत्पन्न करती है। ये भाववीचियाँ कलरोर करती है, एक अपूर्व 
गुजन उत्पन्न करती है। इस प्रकार सहृदय की कल्पना-शक्ति जाग्रत होती है 
और इसके आलोक मे श्रर्थ का इन्द्रधनृष उसे हृष्टिगोचर होता है। ध्वनि- 
सिद्धात मनोवैज्ञानिक कसौटी पर भी खरा उतरता है, इसलिए इस युग मे 
इसका अधिक महत्व है । 


झौचित्यवाद--क्षेमेन्द्र ने काव्य की आत्मा का दर्शन श्रौचित्यवाद के 
रूप में किया है। यह सिद्धात श्रौचित्य को काव्य-सौन्दर्य का प्रधान कारण 
मानता है। जिस प्रकार हमारे शरीर की शोभा उसके भ्रगो के उचित अनुपात 
में है, उसी प्रकार काव्य की शोभा भी श्रौचित्य मे है। यदि कोई कवि किसी 
पात्र के कान को सूप की तरह और दाँत को फार की तरह चित्रित करे तो वह 
हास्यास्पद हो जायगा । किसी चित्र मे यदि एक हाथ बहुत लबा और दूसरा 
बेहद छोठा श्रकित किया जाय तो वह आदमी बेढब दीख पडेगा। इसी प्रकार 
यदि हाथ की कोई अ्रगुली ज्यादा लम्बी दिखाई जाय तो हाथ ही कुरूप हो 
जायगा । छोटे मकान के सामने विशाल सिह-हार हो या विशाल भवन के आगे 
छोटा-सा फाटक रहे, तो ये दोनो भट्द दिखाई देंगे । शकृतला के कटि पर लताओं 
को सीचने के लिए कोई बडा घडा रख दे तो क्‍या होगा ! किस वस्तु को किस 
मात्रा में किस स्थान पर किस प्रकार रखना चाहिए यह ओऔ्चित्यवाद के ग्रतगंत 
है। श्ुगार या करुण या हास्य कोई रस हो उसका वर्शान एक सीमा तक ही 
सहृदय को ग्राह्मय होता है। किसी रस का झावद्यकता से अधिक विस्तार या 
सकोच काव्य को विकलाग बना देता है । ताटक मे सवाद का विचार किया जाय 
तो वहाँ भी प्रत्येक पात्र के मुख से देश, काल के अनुसार ही भाषा का प्रयोग 
डचित होगा। इस प्रकार यह भचित्य रस मे, शैली से, अभिनय मे, रूप-चित्ररा 
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मे सवंत्र वर्तमान रहता है। औचित्य का मार्मिक प्रयोग कला को सुन्दर बनाता 
है । औचित्यवाद के कथन मे, यह मानना पडेगा कि आौचित्य वतमान है, फिर 
भी यह काव्य के बहिरग फर जितना ध्यान आकह्ृष्ट करता है, उतना अतरग 
पर नही । 

काव्य की आत्मा क्‍या है ” काव्यानद का कारण क्या है ? सौन्दर्या- 
नुभूति का रहस्य कया है ” इस विषय पर विचार करते हुए सम्कृत के आचार्यो 
ने ऊपयु क्त सिद्धातो का निरूपण किया है | नीचे हम भारतीय काव्य-सौन्दर्य की 
दो-एक सामान्य विशेषताशो का उल्लेख करना चाहते है । 


प्रकृति-प्रेम--प्रकृति के प्रति सुखद विम्मय, मधुर प्रीति और निरछल 
कृतज्ञता का भाव भारत के मूर्धन्य कलाकारों मे हम सरलता से देख सकते है। 
उत्तुग शिखर, हरित वन-रथली,गभीर जलधि, वेगवती सरिता और नक्षत्र 
खचित आकाश ने यहाँ के कलाकारों को सदा भ्रपती ओर आकर्षित किया है । 
हमारी कला ने नगर के कोलाहल से कुछ अलग हट कर कण्व के तपोबन मे 
ग्रपना आगार सँवारा है। वंदिक काव्य मे सविता, ऊषा, अग्नि, मरुत्‌, मेघ भ्रादि 
के प्रति विस्मय एवं समर्पण के भाव प्रचुर मात्रा मे वर्तमान है । इधर वाल्मीकि, 
व्यास और कालिदास मे प्रकृति की रमणशीय माधुरी का उच्छुल रस प्रवाह 
हृष्टिगोचर होता है। प्राकृतिक सुषमा तिलोत्तमा के रूप में कालिदास की 
कविता मे भ्रवतरित हुईं है। भारतीय सौन्दर्य-भावना मे प्रकृति की समिति 
कही-न-कही भ्रवर्य विद्यमान है। सुख-सम्पत्ति प्रदान करने वाली प्रकृति के 
प्रति कृतज्ञता का भाव भी हमने यत्र-तत्र अभिव्यक्त किया है। वाल्मीकि ने 
निशा या सध्या को कई बार भगवती कह कर सबोधित किया है। आनद, 
चेतना और प्रकाश की किरणों विख्ेरने वाली ऊषा देवी के प्रति वेदिक ऋषियों 
ने न जाने कितने उदगार व्यक्त किये है । 


भोग में योग-- भारत आ्राध्यात्मिक देश है! । हर भारतीय जन्मजात 
दाशनिक है ।--इस तरह का प्रचार करने वाला भारत को भूठी प्रशसा में 
बेखबर रख कर उसको निकम्मा बनाना चाहता है । हमारे यहाँ गाहँस्थ्य आश्रम 
की प्रतिष्ठा सदा सदा बनी हुई है। सन्‍्यास की ओर झपने जीवन के अ्रतिम 
दिनों में कुछ ही व्यक्ति जाते थे और वे भी समाज मे रह कर लोक-जीवन को 
शिक्षित किया करते थे । गुफाशो मे बेठ कर तपस्या करने वालो की सख्या 
बहुत कम थी और झ्ाज भी कम है| ऋषि-मुनि अपने आश्रमों में सपरिवार 
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निवास करते थे । राष्ट्र के नागरिकों को शिक्षित करने मे उनका समय व्यतीत 
होता था। हमारे पुराणों और धर्म-ग्रथो मे गा्स्थ्य की भूरि-भूरि प्रशसा है। 
जनक ने भोग का उचित रूप से उपभोग किया, इसलिए वे विदेह के रूप में 
प्रभसित है। कर्म करते हुए हम सौ व जीना चाहते है, कुव॑न्नेवेह कर्मारिण 
जिजीविषेत्‌ शत समा “-यह गार्हस्थ्य जीवन का मूलमत्र है। 'तेनत्यवतेन 
भुझ्गीथ ।-“ उस परमात्मा को साथ रख कर त्याग के साथ इस ससार का उपभोग 
करना चाहिए । यही कारण है कि भारतीय कला भावना मे जीवन के भोगपक्ष 
को साहस के साथ ग्रहरा किया गया है। नर-नारी के मासल रूप का वर्णान 
हमारे काव्य मे प्रचुर मात्रा मे है। नायक-नायिका के पुष्ट और कमनीय श्रगो 
का सरस वर्शान किया गया है । रूपाकृति के अ्रकन मे हमारे कलाकारों ने कही 
सकोच नही किया है। श्वगार रस भारतीय काव्य मे अपना प्रमुख स्थान रखता 
है । हिन्दी के रीतिकाल मे श्वूगार सबधी जितनी पक्तियाँ लिखी गयी, उतनी 
शायद ही विश्व के किसी साहित्य के किसी काल मे लिखी गई हो | श्वृगार के 
भोगपक्ष की विवृति कालिदास के काव्य मे नि सकोच हुई है। आ्रार्य जीवन मे 
स्वस्थ शरीर, स्वस्थ भोग और शुभ कर्म की प्रतिष्ठा की गई है। भारतीय 
सौन्दर्य भावता भोग के साथ योग का अभिनदन करती है, शरीर के साथ 
आत्मा का वरण करती है। भारतीय कला में भाव की अभ्यर्थना है, लेकिन 
देह की अवहेलना नही । देह मे विदेह का दर्शन हमारी कला का लक्ष्य है। 


अनेकता से एकता--शरीर के सभी भ्रग एक-दूसरे से भिन्न है। लेकिन 
इस भिन्नता के बीच शरीर की अभिन्नता की भअनुभूति प्रत्यक्ष होती है। इसी 
प्रकार एक देश के अतर्गत अ्रनेक जातियाँ, रीतियाँ और बोलियाँ मौजूद रहती 
है, फिर भी उनमे एकता का बोध होता है। जिस प्रकार देशभक्त अपने देश की 
अनेकता के बीच ऐक्य का अ्रनुभव करता है, उसी प्रकार सत इस सम्पूर्ण विश्व 
की श्रनेकता मे ऐक्य का । किसी चित्र मे विभिन्न प्रकार के छाया-प्रकाश और 
वर्ण वेविध्य का निदर्शन किया जाता है, लेकित सौन्‍न्दर्यानुभृति के समय उसमे 
एक रागिनी का बोध होता है। चित्र को खडदय देखने से उसका चित्रत्व 
समाप्त हो जाता है । खडो में श्रखड़ का, अनेकता में ऐक्य का और अशो मे पूर्ण 
अ्श का दर्शन ही वास्तविक सत्य दर्शान है । 


कहने के लिए वेदिक काल मे इन्द्र, अ्रग्ति, म॒रुतु, झेद्र, विष्णु भ्रादि 
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अनेक देव है, लेकिन तत्वत उन नाना रूपो में एक अरूप का बोध होता है। 
सत्‌ एक है, उसे विद्वान्‌ अनेक रूपो मे व्यक्त करते है; “एक सद्विप्रा बहुधा 
वदन्ति' । एक अग्नि तत्व जगत्‌ मे प्रविष्ट हो कर विभिन्न वस्तुओ के साथ 
विभिन्न रूपो में प्रकाशित होता है; वह एक परमात्मा भी विश्व मे प्रविष्ट हो कर 
ग्रनेक रूपो मे प्रतिभासित होता है -- 


एकोवज्ञी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येडनुपद्यन्ति धीरास्तेषां सुर्ख शाइवर्त नेतरेषास्‌ ॥ 


अर्थात्‌, जो एक, सब को अपने अधीन रखने वाला और सम्पूर्ण भूतों 
का अन्तरात्मा, अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार कर लेता है, अ्रपनी बुद्धि मे 
स्थित उस आत्मदेव को जो धीर पुरुष देखते है उन्ही को नित्य सुख प्राप्त होता 
है, औरों को नही । इस प्रकार बहुघा मे एक रूप को देखना यहाँ के कलाकारों 
और तत्व चिन्तकों की हमेशा से दृष्टि रही है । बंदिक मत्रो के द्रष्टा--विश्वा- 
भित्र, वसिष्ठ झ्रादि ऋषियों से लेकर वाल्मीकि, व्यास और कालिदास आदि 
महाकवियों तक भर इधर कबीर, तुलसी तथा मथिलीशरण भर जयशकर 
प्रसाद तक ने प्रायः उसी एक रूप का अनुसधान किया है । रामकृष्ण, 
विवेकानद, गाँधी, तिलक, अरविन्द, रवीन्द्र शादि युगपुरुष अनेकता के बीच 
ऐक्य दर्शन का संदेश हमें देंते रहे हैं । 


भागवत भावना--भारतीय कलावतो के साधनापक्ष पर यहाँ के बौद्ध 
झौर योग दर्शन का प्रभाव पडा। उपनिषदों का प्रभाव तो सवंत्र है ही, 
उनके भावनापक्ष पर वेष्णव-भावना की तरलता का भी प्रभाव पडा | प्रेम की 
विह्चलता के सामने समाज के क्रत्रिम बधन छिन्न-भिन्न हो गये । वाल्मीकि और 
व्यास ने राम और कृष्ण के चरित्र का भश्रकन इतनी तन्मयता के साथ किया कि 
उनकी लीलाओ का कीर्तन आज तक चल रहा है। मर्यादा से बंध कर चलना 
कुछ कष्टकर होता है, लीला में खुल कर भरूमना सुखकर होता है। मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम ने कतेव्य का आदशे करुणा के बीच रह कर निभाया है । रावण 
की आ्रासुरी शक्ति पर राम की देवी-शक्ति की विजय पाप पर धर्म की विजय 
है । लीला पुरुषोत्तम गोपीवल्लभ श्री कृष्ण के साथ भारतीय जीवन का पूरा 
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रागात्मक सामजस्य स्थापित हुआ्ना है। श्रीमद्भागवत की दिव्य धारा मे स्नान 
कर कितने ही जीव परम भागवत हो गये है | ऐसे सतो के पीछे स्वय श्रीकृष्ण 
इसलिए घूमते रहते हैं कि कही उनके चरणो की धुल उड कर उनके माथे पर 
पड जाय । 

निरपेक्ष॑ मुनि शान्तं निर्वेरे समदर्शनस्‌। 

श्रनुत्नजाम्यहे नित्य॑ पयेयेत्यडत्रि रेणुभिः ॥* 


भगवान्‌ श्री कृष्ण का हास्य अ्रत्यत उदार है। वह प्रणतजनो के तीत्र 
से तीत्र शोक के अश्ु-सागर को सुखा देता है । 


हास॑ हरेरवनताशथिल लोक तीकत्न । 
शोकाशुसागरविज्ञोषणम त्युदारम ॥ 


जो कलाकार श्री कृष्ण की लीला-माधुरी से तनिक भी प्रभावित हुआा 
है, उसकी कला में तरलता, द्रवशशीलता और दिव्यता का समावेश प्रवश्य 
हुआ है । जयदेव, विद्यापति, सूरदास, चडीदास, मीरा, रवीन्द्र श्रादि कवियो मे 
यह रसस्निः्धता भरपूर मिलती है। श्री कृष्ण की भक्ति-भावना ने काव्य-कला 
की तरह अन्य कलाशो को भी अपनी अलौकिक माधुरी से प्रभावित किया है । 


प्रतीकात्मक श्रभिव्यक्ति-- प्रतीक किसी वस्तु या व्यापार के विचार-पक्ष 
का प्रतिनिधित्व करता है। मन के कुछ ऐसे गृूढ भाव हैं जिनकी अभिव्यक्ति 
सरल भाषा में नही, बल्कि प्रतीको मे हो सकती है। भ्राय जाति की सामूहिक 
मनरचेतना प्रतीको के माध्यम से संहिताओ और पुराणों मे प्रकट हुई है। नृत्य, 
चित्र, मूति आदि प्रत्येक कला को प्रतीक-पद्धति ते प्रभावित किया है। भरत- 
नाव्थम्‌ में प्रत्येक मुद्रा किसी भाव का प्रतीक बन कर उपश्थित होती है। 
सृजन, पालन और सहार के प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रतिष्ठित हुए है। 
देवताश की मूर्तियाँ भी प्रत्यक्ष देवता नहीं है, वे किसी भाव की प्रतीक हैं। 
देवी-देवताओं के वाहन ( हस, उल्लू, मूषिक, गरुड, बेल, मयूर श्रादि ) यो 
ही नही नियुक्त हुए है, उनके मूल मे कोई विचार निहित है। प्रत्येक वाहन 


'श्रीमद्भागवत; ११॥१४।१६ 
'बही। ३।२८॥३ २ 


६०. काव्य से सोन्दर्थ और उदात्त तत्व 


किसी गूढ अर्थ का प्रतीक बन कर आया है। काव्य के अतर्गंत अ्रमर, कलिका, 
मेष, हस, वसत, शिशिर, चातक, चरखा, बढई, माली आदि अनेक प्रतीक 
प्रयुक्त हुए है । अर्द्नारीरवर, गरोश, देपशायी विष्णु, कमलासन ब्रह्मा, यम 
क्रादि सभी प्रतीक रूप मे प्रयुक्त हुए है। काव्य के समान योग, तत्र, मनन, 
गणित, ज्योतिष आदि शास्त्रों के भी अपने-अपने प्रतीक हो गये हैं । एक देढी- 
मेढ़ी भयानक मूर्ति भी, किसी भाव की प्रतीक होने के कारण, हमारी आत्म- 
साधना के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होती है । यही कारण कि शकराचार्य ने 
विकलाग मूर्ति को मनुष्य के सुन्दर रूप से भ्रधिक महत्वपूर्ण माना है। 


भावाधिव्यक्ति-- प्राचीन यूनानी कला मे कही-कही रूपाकृति को सुख्य 
तथा भावाकन को गौर स्थान प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष मे स्वस्थ रूप के 
माध्यम से गूढ भावों के चित्रण का प्रायः प्रयास किया गया है। रूपाकृति और 
भावाभिव्यक्ति का सामजस्य यहाँ के कलाकारों का लक्ष्य रहा है। शारीरिक 
अगो की सुष्टु और पुष्ट आकृति के प्रति--रूपगत सौन्दय के प्रति--सस्क्ृत के 
प्राचीन कवियों ने श्रयू्व॑ अनुराग दिखाया है। अग-सौन्दयं को व्यक्त करने 
के लिए शख, विद्वम, मोती, पल्‍लव, कमल, दाडिम, कदली, कीर, चकोर, चद्रमा 
आदि उपमान बार-बार हमारे साहित्य मे आये है। मानव और प्रकृति दोनों 
एक-दूसरे का, अपने-अपने उपमानो द्वारा, सौन्दर्य प्रसाधन करते है। रूप-जगत्‌ 
के उपमान वाल्मीकि से निराला तक करीब-करीब एक ही रहे है | नयी प्रयोग- 
वादी कविता सौन्दर्य-चित्रण में कुछ नये उपमानो का प्रयोग कर रही है। 


झ्ात्मा शरीर के और भाव >ुप के माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट 
करता है। भारत ने अपनी कलाओो मे रूप और भाव दोनों का समादर किया 
है । रूप के श्रतराल से भाव का प्ररफुटित होना ही कला का उत्कर्ष है। रूप 
के सोपात से भाव-मदिर पहुँच कर रस-देवता के दर्शन से हम आनदवविभोर हो 
जाते है। रूप और भाव, देह और प्राण, मंदिर और देवता दोनो के हम 
उपासक रहे है । 


8 
सौन्दय तत्व 


सौन्दर्य : प्रकृतिगत और कलागत 


सौन्दर्य तत्व का बोध प्रकृति के निरीक्षण अथवा कलाकृृति के अनुशीलन 
से उपलब्ध होता है । यहाँ प्रकृति से आजय सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ से है। इसके 
अतर्गत इन्द्रियगम्य सारी वस्तुओं और व्यापारों का समावेश किया गया है। 
ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से जिन वस्तुझ्ो या व्यापारो का प्रत्यक्षीकरण मन को 
सुखद प्रतीत होता है उन्हे हम सुन्दर कहते है। सगीत, काव्य, चित्र श्रादि 
कलाओ के माध्यम से जो कृतियाँ निर्मित होती है, कल्पना के द्वारा उनका 
श्रास्वादन सौन्दर्यानुभूति है, और वे कृतियाँ सुन्दर कही जाती है। प्राकृतिक 
वस्तु और कलाइृति से उद्॒भूत सुन्दरता को हम क्रमश प्रकृतिगत और कलागत 
सौन्दर्य कहेगे । प्रकृतिगत सौन्दर्य द्रष्टा या विषयी के मन मे अल्पकाल तक 
ठहरता है। यह किसी विशेष काल अथवा देश से घिरा रहने के कारण सीमा- 
बद्ध होता है। हिमालय या ताज के सौन्दर्य को हमने जहाँ देखा वहाँ देखा, 
उस छवि को बाँध कर औरो तक हम नही पहुँचा पाते । इसलिए यह देश-विशेष 
से घिरा हुआ, काल विशेष से बँधा हुआ और विषयी-विशेष से सिमटा हुश्रा 
होता है । लेकिन रेखा, लय, शब्द या गति में बँध कर यह प्रकृतिगत सौन्दर्य 
स्थायी, व्यापक और अ्रपेक्षाकृत असीम हो जाता हैं। कलागत सौन्दर्य मे दूसरे 
तक पहुँचने की, प्रषणीयता की ताकत झा जाती है | यह श्पने अदर कलाकार 
की कल्पना, वैयक्तिकता, भावसाहचर्य और सुघड़पन को पा कर हल्का, नुकीला 
और सक्रामक हो जाता है । दिनकर जी के सिमरिया घाद पर खडा कोई रसिक 
रमणियो को स्नान करते हुए देख रहा है, और कोई सहृदय दिनकर की 
निम्तांकित पंक्तियाँ गुनगुना रहा है।-- 

डुबकी रमणियाँ लगाती है, लट ऊपर ही लहदु।तो है । 
जलसग्न कमल को खोज-खोज मधुपावलियाँ संडराती है ॥ 


६२ : काव्य सें सौन्दर्य श्रौर उदात्त तर्त्वँ 


तो, सिमरिया घाट की प्रत्यक्ष नहाती हुई रमणी का सौन्दर्य 
प्रकृतिगत कहा जायगा और सहृदय की कल्पना मे, कविता की गगयगा 
मे, डुबकी लगाती हुई परोक्ष रमणी का सौन्दर्य कलागत। प्रथम प्रकार 
की सौन्‍्दर्यानुभृति मे प्रत्यक्षीकरण ( पर्सेप्सन ) की प्रधानता है और ह्वितीय 
मे कल्पना की। एक प्रकृति द्वारा दिया हुआ है, प्रदत्त है, दूसरा कलाकार 
ढ्वारा सिरजा हुआ्ना है, स्रष्ट है। जो दिया हुआ है वह प्रकृति है, जीवन है, 
कच्चामाल है, जो कल्पना और अनुभूति की आँच मे गल कर ढलता है, नया 
निर्मित होता है, वह पक्का माल है, कला की कृति है। यदि कोई भावप्रवरण 
व्यक्ति किसी सुन्दर हृदय या वस्तु को देख कर आनदमस्न हो जाय तो इस 
अनुभूति को हम प्रथम प्रकार के सौन्दर्य मे रखेंगे या द्वितीय मे ? कोई कवि 
इन्द्रधनूथ को देख कर भावविभोर हो रहा है; तो उसकी विभोरता प्रथम या 
द्वितीय के अझ्रतगंत ग्रायेगी ? द्वितीय के अत्यत सबह्तिकट होने के कारणा ऐसी 
अनुभूति कलागत सौन्दर्य (एस्थेटिक ब्युटी) के अतर्गंत आयेगी । वयोकि यदि 
किसी भी अनुभूति में कल्पनाशीलता, तल्लीनता, निर्3वेकक्तिकता, सर्जनशीलता 
और विम्वविधायकता का समावेश हो जाता है, तो वह कलामूलक ही हो जाती 
है । वेयक्तिक लाभ-हानि, सुख-दुख स्व-पर और आसक्ति से जो अनुभूति ऊपर 
उठ रही है, वह कलानिष्ठ हो रही है या हो चुकी होती है । 


सोन्दर्य : विषयगत्‌ या विषयीगत 
20525 कक 


एक को अ्रपना एकपन अखरने लगा, तो लीला के लिए स्वयं को उसने 
दो मे बाँट लिया। सत्य दो है या एक ? हम कहेंगे दोनो । क्योकि, दो में एक 
समाया रहता है और एक, अनेक सुरो में बजता है । विषय और विषयी दोनों 
दो है, लेकिन, दोनो एक-दूसरें के गले मे बाँह डाले हुए है, दोनो एक है। ये दो 
दौग हैं। दोनो में एक ही पानी बह रहा है। कभी इसका पानी उसमे, कभी 
उसका पानी इसमें, कभी दोनों का दोनों में । 


(प्रवी इन्द्रियो के जरिये हम अपने से बाहर जो कुछ देखते हैं, वह वस्तु- 
जगत्‌ है, और अपने मन के अदर हम जो कुछ सोचते, श्रनुभव करते और इच्छा 
करते है, वह भाव जगत्‌ है। यानी मेरा मन विषयी है और वस्तु विषय । 
पहला भीतर और हृूसरा बाहर है । विषयी और विषय, भाव और वस्तु, भीतर 
और बाहर ये दो जगत्‌, कहने के लिए, हुए । भ्रदन है, सौन्दर्य विषयगत है था 


सौन्दर्य तत्व : ६३ 


विषयीगत ”? वह मुभसे बाहर, वस्तु मे, है, या, मेरे भीतर, भाव मे, है । शुक्ल 
जी इस प्रकार की चर्चा को भाषा के गडबडभाले के सिवा और कुछ नहीं 
समभते है । योरोपवालो के लिए 'यह एक बडी ऊँची उडान या दूर की कौडी 
समभी गई है ।' 'ज॑से बीर कर्म से पथक्‌', शुवल जी का कथन है, 'वीरत्व कोई 
पदार्थ नही, बसे ही सुन्दर वरतु से पृथक सौन्दर्य कोई पदार्थ नही ।. भीतर- 
बाहर का भेद व्यर्थ है । जो भीतर है, वही बाहर है|. 


कोलरिज ने बाइग्राफिया लिटरारिया' मे विषय और विषयी को एक 
ही प्रत्रिया के दो रूप 8१ नाम के लिए भले दोनो दो है, लेक्नि तत्वत 
ये एक है। जानना एक सक्रियता है, एक सृजनशील व्यापार है। मन जब 
जानने की प्रक्रिया मे होता है, तो विषय-विषयी का भेद मिट जाता है। मन _ 
विषय को जानता है, और विषय फिर मब--का अग जन कर उसमे--सभा जाता 
है। तो मन, अपने-अश्रापको ही, मन को, जानता है। जानना, कोलरिज का मत 
है, अपने-आप मे एक गतिशील त्रिया है। विषय या विषयी, चेतन या जड़ 
यह कोई सत्य नही । सत्य है; विषयी, का विषय मे अतर्व्यापन; जड और चेतन 
का परस्पर समागम । एक अनवरत सक्रिय व्यापार ही सत्य है। कोलरिज के 
उक्त मत का वैज्ञानिक प्रतिपादन ह्वाइट्हेड के ग्रथों मे देखा जा सकता है।* 
ह्वाइट्हेड की मान्यता है कि प्रकृति हमारे मन के भीतर और बाहर दोनो शोर 
प्रवाहित होती है । मन से बाहर बहते समय प्रकृति विषयी या द्रष्ठा द्वारा 
परिवर्तित और परिष्कृत भी होती चलती है । जैसे प्रकृति का यह विभाजन-- 
मासमान और यथार्थ--अआत धारणा पर आधारित है, उसी प्रकार विषयगत 
और विषयीगत विभाजन भी भअ्रातिमुलक है। ज्ञान और कर्म ये दोनो दो नहीं 
है, बल्कि पहला दूसरे का दूसरा पहलु मात्र है।' 
/ैद्धातिक दृष्टि से विषय और विषयी का, शेय और ज्ञाता का अभेद 
सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि में दोनो के भेद का अनुभव 
होता है। समदर्शी पडित ब्राह्मण और चाडाल मे, गो और इवान में भले ही 





'देखिए, शुक्ल जी का निबंध, कविता क्या है ।' 
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६४ ; काव्य मे सौन्दर्य औरु उदात्त तत्व 


भेद न माने, परन्तु यथार्थ जगत में बिना भेद माने काम नहीं चलता / ' उच्च- 
नीच, छोटा-बडा, पापी-धर्मात्मा, र्री-पुरुष आदि का भेद मानना ही पडता है । 
शकराचार्य कहेगे कि ढूंत का यह आभास अविद्या के कारण है, मायाजनित है। 
ऐसा कह कर भी उन्होने पारमार्थिक-सत्ता के भ्रतिरिक्त व्यावहारिक-सत्ता भी 
स्वीकार किया है । 


व्यावहारिक दृष्टि से विषय और विषयी का भेद इस प्रकार समझा जा 
सकता है। मान लीजिए कि उदयशकर ने रगमच पर किसी भावमुद्रा का 
प्रदर्शन किया । प्रेक्षागरह में बैठे हुए दर्शक उस मुद्रा को विभिन्न रूपो में देखेंगे । 
इतना तो सभी कहेगे कि उदयश्कर तरुण है, गौर वर्ण है, उनकी अँगरुलियाँ 
पतली, लचीली और ऊंमिल है । तीन अ्रेंगुलियो को आगे-पीछे रख कर उन्होने 
कोई भाव व्यक्त किया होगा, झादि । लेकिन यह यूछुने पर कि वह मुद्रा किसको 
कैसी लगी, तो कई प्रकार के उत्तर आयेगे । कोई कहेगा कि वह भरत नाव्यम्‌ 
की कोई मुद्रा है, कोई कहेगा मुद्रा के द्वारा भाव स्पष्ट नही हो सका, कोई 
कहेगा शास्त्रीय नृत्य एक ढकोसला है, टिकट बेकार गया। जहाँ तक ऊपरी 
बातो का वर्णान है सभी दर्शकों के वक्तव्य में अ्रपेक्षाकत समानता पाई जायगी। 
लेकिन, जहाँ अपनी रुचि का प्रश्त उठता है, वहाँ प्रत्येक ववतव्य में अतर 
दिखाई पढ़ता है | दर्शकों के मत पर पडी हुई छापो के बीच जहाँ समानता पाई 
जाय, वहाँ उसे हम विषयगत कहेगे, और जहाँ रुचि या वेयवितकता के कारण 
भिन्नता पाई जाय, वहाँ उसे विषयीोगत कहेगे। श्रर्थात्‌, वस्तु की बाहरी 
समानता को वस्तुपरक गुण और झतरिक विभिन्नता को आत्मपरक कहेंगे । 


उपयुक्त कथन के आधार पर सौन्दर्य को हम विपयगत और विषयीगत 
दोनो कह सकते है । किसी बच्चे का भोल-मठोल मुंह, छोटी-छोटी भ्रॉखे, सुनहरी 
लटे, दूधिया दाँत, ये सब विषयगत सौन्दर्य के अ्रतर्गत आयेंगे और उस बच्चे 
का मुँह हूबहू मेरे बेठे से मिलता है, वह बच्चा भोलानाथ है, वह खुनखुन हँसता 
है, इत्यादि बातें--वैयक्तिक रुचि था पस॒द की बातें--विषयीगत सौन्दर्य के 
अंदर आयेंगी । 

माक्सवादी विचारक कॉडवेल के मत का उल्लेख पहुले किया जा चुका 
है | यहाँ उनके मत को दृहराने की इच्छा होती हैं। उनके भ्रनुसार सौन्दर्य 
सा्वभौमिक तत्व नही, बल्कि एक विशिष्ट सामाजिक उत्पादन है । जिस प्रकार 
मौसम में पैदा होने वाली गर्मी बाहरी प्रभावों द्वारा, वस्तुपरक तत्वों द्वारा 
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निर्धारित होती है | गर्मी का अनुभव होना एक घटना है, यह वस्तुपरक है, 
इसमे नवीनता है, यह हमारे खास उपयोग के लिए है। सौन्दर्य भी, गर्मी की 
तरह, सामाजिक तत्वों द्वारा निर्धारित विषय और विषयीगत तत्वों से सघटित, 
उनसे उत्पन्न, एक नवीन, विशिष्ट यथार्थ शक्ति है । 


हम प्राय इस तरह से बोलते है कि वह चीज सुन्दर है, मै सुखी हूँ 

दुखी हूँ . । इसका मतलब यह हुआ कि सुन्दरता किसी चीज के अ्रदर है और 
सुख-दुख मेरे अदर है। विचार कर देखा जाय तो सुख-दुख की अनुभूति का 
कारण उस व्यक्ति के अह और उसके चतुर्दिक्‌ वातावरण का पारस्परिक 
सघर्षण है । बाहर का वातावरण व्यक्ति के अह के साथ ग्रतभेंदन करता है । 
मान लीजिए, एक सप्ताह के बीच किसी व्यक्ति को कई बार सुख-दुख का भोका 
सहना पडा । वह व्यक्त देखता है कि एक सप्ताह के बीच प्रकृति मे काफी 
परिवर्तन हुआ,--कभी दिन, कभी रात, कभी आँधी, कभी पानी, कभी धरृप 
इत्यादि --लेकिन उसके मन का दर्द ज्यो-का-त्यो बना रहा। तब वह व्यवित 
इस निष्कर्ष पर पहुँचता है सुख-दुख व्यक्ति के अदर की चीज है श्र जाडा, 
गर्मी बाहर की, वस्तु के अदर की चीज है। गर्मी को किसी वस्तु मे से 
निकलते हुए भी हम देखते है । गरम चीज से दूर हटते जाइये, तो गर्मी घटती 
चली जायगी। उस चीज से बिल्कुल अलग हो जाइए, तो गर्मी का पता नहीं 
चलेगा । गर्मी बाहर की वस्तु है, वह वस्तुथरक है। गरम चीज के निकट आने 
से जैसे गर्मी का बोध होता है, उसी प्रकार सुन्दर चीज के निकट रहने से 
सुन्दरता का। सुन्दर वस्तु आँखों से ओभल हो जाती है तो सुन्दरता भी गायब 
हो जाती है। तो यह सिद्ध हुआ कि गर्मी वस्तु मे और सुन्दरता समाज मे 
रहती है । तापमान में कम ज्यादा होने से गर्मी ज्यादा या कम मालूम होती 
है; और सामाजिक वातावरण में श्दल-बदल होने से सुन्दरता के मानदड मे 
परिवतेन होता रहता है। कॉडवेल का निष्कर्ष यह है कि सौन्दर्य एक सामाजिक 
उत्पादन है। सौन्दर्य-भावना सामाजिक परिवेश से व्यक्ति को उपलब्ध होती 
है। समाज सौन्दर्य का निर्माता है, नियता है। 'सौन्दर्य सामाजिक तत्व है, 
क्योकि यह मुझसे श्रलग समाज में रहता है । 
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६६ : काव्य में सौन्दर्य और उदात्त तत्व 


उपयुक्त कथन को और अच्छी तरह समभने के लिए उसे निम्न- 
लिखित चार अ्शो मे रखा जा सकता है,-- 
क--गर्मी बाहरी पदार्थ से और सुन्दरता सामाजिक प्रक्निया से द्रवीभूत 
होने वाली चीज है, इसलिए यह विषयगत है । 
ख--गर्म पदार्थ या सुन्दर वस्तु से दूर हटने पर गर्मी या सुन्दरता का 
बोध घटता जाता है, निकट आने पर वह बढता है। इसलिए सुन्दरता गर्मी की 
तरह विषयगत है। 
ग--सुख मुभमे है, लेकिन सुन्दरता मुझसे अलग समाज में है। इसलिए 
सुखानुभूति विषयीगत और सुन्दरता विषयगत है। 
घ--सुन्दरता सामाजिक उत्पादन है। इसका मृत्य, श्रन्य सामाजिक 
मूल्यों की तरह, परिवर्ततशील है। इसलिए, सौन्दर्य विषयगत है । 
कॉडवेल के इस विचार से मै कुछ अ्रशो मे असहमत हूँ । उन्होने सुन्दरता 
की उपमा गर्मी से देकर फिर उसके गुरा और लक्षण को भर्मी पर घटा दिया 
है । दो वस्तुओं मे थोडा-सा साहश्य दिखा कर तुरत मनचाहा निष्कर्ष खीच 
लेना ठीक नही । ऐसे तो कोई सुन्दरता की उपमा इन्द्रधनुष से देकर उसे 
अवास्तविक कह दे, और दूसरा चुम्बक से देकर उसे खीचने वाला बतावे । गर्म 
और सुन्दर चीज के नजदीक आने से गर्सी और सुन्दरता का ज्यादा बोच होता 
है--यह बात पहले के लिए ठीक है, दूसरे के लिए नही । सुन्दरता कोई बिजली 
का चूल्हा नही है जो नजदीक से सेकने पर गर्म और दूर से ठढा मालूम हो। 
सुन्दर वस्तु तो आँखो से दूर हटने पर मन मे और गहरी धँंसती जाती है । किसी 
वस्तु के ध्यान की गहरी तन्मयता उसके प्रतिरूप को सामने खडा कर देती है। 
सुन्दरता प्रत्यक्षीकरण और कल्पना दोनो मे निवास करती है। कल्पना में रूप 
गढने की, बिस्ब विधान की अ्रद्भुत शक्ति है। सुतलि छलहूँ हम घरबवा रे' मे 
नायिका ते स्वप्न में अपने पहुँ का प्यार पाया है। सुनी हुई रागिनी, कोट्स 
कहता है, मधुर होती है; लेकित नही-सुनी मधुरतर । यह 'नही-सुनी” कल्पना 
से सुनी जाती है। फिर कॉडवेल का यह कहना कि सुन्दरता मुझसे दूर समाज 
में है,--इसी प्रकार है, जेसे नाखुन अँगुली से दूर शरीर मे है। समाज की 
व्यक्ति से भिन्‍न कोई म॒वतत्र सत्ता नहीं है। व्यक्ति समाज का आवशथविक 
(ऑर्गेनिक) श्रग है | घडी के सारे पुर्जे अलग-प्लग रख दिये जायें तो उसका 
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घडीपन गायब हो जायगा, उसी प्रकार सभी व्यवित यदि छिन्न-भिन्न हो जाये 
तो समाज की सत्ता नही रहेगी। आहार-निद्रा-भय मैथुन की तरह सौन्दर्यानुभूति 
जन्मजात प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति व्यक्ति में सोती भले रहे, मरती कभी नही। 
सौन्दर्यानुभूति वस्तु और भाव का, विषय और विषयी का अश्रतमिलन है। 
कॉडवेल ने सौन्दर्य को व्यक्ति और वातावरण के संघर्ष से उत्पन्न तत्व कहा 
है, पता नही, फिर उसे व्यक्ति से अलग क्यो बताया ? बात है कि पार्टी-स्पिरिट 
में आ जाने पर आदमी पार्टी को पकड़ता है, स्पिरिट को छोडता है। हिगेल ने 
राज्य को प्रमुख और व्यक्ति को गौर स्थान दिया है। मार्क्स ने भी समाज के 
आर्थिक पहलू पर ही जोर दिया और व्यवित को नगण्य माना । धर्म में व्यक्ति 
भ्रौर उसकी आत्म-साधना को प्रमुखता मिली है, समाज मे सामाजिक वातावरण 
को प्रधानता दी गई है । किसी ने ठीक ही कहा है कि इन दिनो सस्थाएं पुष्ट 
और व्यक्ति दुबंल हो रहा है। व्यवितयो के व्यवरिथत समुदाय का नाम समाज 
है । व्यक्ति और समाज अपने विकास मे दोनो एक-दूसरे के आभारी है । सौन्दर्य 
व्यक्ति और समाज दोनो का उत्पादन है। समाज उपकरणा प्रदान करता है, 
व्यक्ति भ्रपतती कल्पना से उसमे रूप-रग भर कर एक नवीन सृष्टि करता है। 


कॉडबेल के विपरीत क्रोचे का मत है कि 'सुन्दर कोई पदार्थगत तथ्य 
नही है, यह वस्तुओं में नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के क्रिया-व्यापार मे, आत्म- 
शक्ति मे वर्तमान रहता है। जीव बैज्ञानिको की दृष्टि मे सौन्दर्य का कोई 
महत्व नही । वे किसी पक्षी या फूल का सारा हुलिया बता सकते है, लेकिन यह 
नही कह सकते कि सुन्दर क्या है | बिना कल्पना की क्रियाशीलता के प्रकृति का 
कोई भाग सुन्दर नहीं दीख़ सकता । कलाकार अपनी लेखनी या तूलिका से 
प्राकृतिक सौन्दर्य को सशोधित करता रहता है । क्रोचे सौन्दर्य को व्यक्ति के मन 
में उत्पन्न मानता है, क्योंकि वस्तु अपने-आप मे सुन्दर नही, वह व्यक्ति की 
कल्पना या भावना के कारण सुन्दर होती है । इन्द्रधनुष या गुलाब की सुन्दरता 
सहृदय के मन की अनुभूति है । फूल, तितली, इन्द्रधनुष, चाँदनी आदि को हम 
औपचारिक रूप से सुन्दर कहते है, वास्तव मे वे सुन्दर नही है। हाँ, वे हमारी 
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सौन्दर्य-भावना को उत्तेजित करने वाले जरूर है। कोचे सौन्दर्य को शत-प्रतिशत 
विषयीगत मानते है, विषयगत बिल्कुल नही । 


८सतायना का कथन है कि सौन्दर्य सुख का मूर्तरूप ( ?]९28प्रः८ 
09५८:7८व ) है। अपने मन के आनद को जब हम किसी मूर्तरूप मे देखना 
चाहते है, तब उसे जिस वस्तु पर प्रक्षिप्त करेंगे, वह सुन्दर हो जायगी | व्यक्ति 
के आनद का प्रक्षेपण उस वस्तु को सुन्दर बनाती है। बाह्य वस्तु अ्रत करण मे 
प्रसुप्त आनद को जाग्मत करने के लिए उद्दीपन का भी काम करती है। चित्र मे 
जो 'है', सातायना का मत है, वह सौन्दय है, और जो मुभमे है, वह मेरा 
प्रक्षिप्त, मृत आानद है। विषय सौन्दर्य का बाह्यरूप है और विषयी का मन 


कर 


उसका अन्त ल्वरूप है। विषय श्औौर विषयी के योग से सौन्दर्य का जन्म 
होता है ). 

सापेक्ष्ययाद के आधार पर विषय और विषयी का विचार करने से इन 
दोनो की पृथक्‌ सत्ता नही रह पाती । क्योकि, विषय की कल्पना बिता विषयी 
के हो नही सकती, और विषयी हमेशा विषय के साथ ही रहेगा। दोनो की 
सत्ता एक-दूसरे की अपेक्षा करती है। भ्राइस्टिन ने देश और काल को 'देशकाल' 
या 'दिकुकाल' कहा है, क्योकि इनकी सत्ता का पृथक्‌ निरपेक्ष ज्ञान अ्सभव है । 
इस प्रकार हम विषय और विषयी के ह्वित्व को हठा कर उन्हें “विषय-विषयी' 
ही कहेगे । ह 


पे सुन्दरता को वस्तु के भ्रदर का कोई गुण विशेष मान लिया जाय, 
तब तो उसे गुण का असर हर द्रष्टा पर होना चाहिए। चन्द्रमा की शीतलता 
और अग्नि की ज्वाला हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। आग था बर्फ हर 
अँगुली को जलायेगी या गलायेगी। इस प्रकार उगता हुआ चॉँद, सिदूरी 
सॉमक और रजनीगधा हर व्यक्ति को अच्छा लगना चाहिए। यदि किसी चित्र 
या मूर्ति या गीत में ही सुन्दरता का वास रहे तब तो प्रत्येक विषयी उसे देखते 
ही मुग्ध हो जाय । लेकिन, ऐसा होता नहीं। बात यह है कि वस्तु की 
सुन्दरता विषयी की सहृदयता, कल्पनाशक्ति, भावसाहचर्य, मन.स्थिति एवं 
प्रतिभा पर भी बहुत अ्रशो मे निभर करती है। एक से एक रूपवान राजा 
स्वयवर मे पधारे थे, फिर इदुमती ने श्रज को ही क्यो जयमाला पहनाई ? 
ईदुमती की मनःकल्पित भावना राजा अ्रज पर प्रक्षिप्त हुई। जिस सौन्दर्य ने द्रष्ट 
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के मानस मे आनदानुभूति उत्पन्न नही की, वह उसके लिए सुन्दर नही है। 
सौन्दर्यानुभूति के लिए आलबन और आश्रय, वस्तु और भाव दोनों की सत्ता 
श्रपेक्षित है। विषय और विपयी के अन्तर्मिलन से सौन्दर्य का भाव उद्भूत 
होता. है) । निष्कर्ष यह निकला कि (सौन्द्य न केवल विषयगत है और न 
केवल विषयीगत, वह विषय विषयीगत है। विषयी अपने अह को, अपनी 
सासारिक उलझनो को भूल कर हृदय (सुन्दर वस्तु) के साथ जितना ही 
तदाकार होता है, उतना ही वह सुन्दरता का अनुभव करता है। शुक्ल जी 
का मत है कि जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति 
जितनी ही भ्रधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर होगी। प्रो० 
दुकासे ने कहा है कि सौन्दर्य वस्तु का गुणा है और इसकी सार्थकता विषयी के 
हृदय में आनद उत्पन्न करने मे है ।,/ दुकासे ने यह भी कहा है कि जैसे कोई 
आ्रार्सेनिक खाए या नही, उसकी गरलता उससे दूर नही, होती । उसी प्रकार 
सुन्दर वस्तु कोई देखे या नही, उसकी सुन्दरता उसमे बनी रहती है। लेकिन 
यह तर्क भी उनका सर्वाशत सत्य नहीं है। क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप 
में न सुन्दर है न कुरूप, वह केवल वस्तु है। सुन्दर या कुरूप तो वह विषयी 
के सम्पक में श्राने से होती है। सुन्दरता की व्याख्या विषय और विषयी के 
समवेत सम्पर्क में आने से की जाती है। इसलिए, जंसा पहले कहा जा चुका 
है, सौन्दर्य त विषयगत है, न विषयीगत, वह विषय-विषयीगत है । 


कला का सौन्दर्य 


कटे महाराज के तबले मे, ललन जी के भृदग मे, उदय शकर के नृत्य 
में, ओकार नाथ के सगीत मे श्रौर दिनकर के काव्य में सौन्दर्य कहाँ है ? 
ताल-मात्रा मे या लयमाधुरी में या विशिष्ट पद रचना मे बह निहित है ? वह 
वया है जो हर कला के माध्यम से हमे श्रानद प्रदान करता है”? वह क्‍या 
है जिसकी उपस्थिति से हमे सौन्दर्यानुभूति होती है। उसका नाम क्या है, 
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रूप क्‍या है, गुण क्या है ”? वह कला के बाह्य रूप में है, या हमारे श्रत 
स्वरूप मे ? रूप क्या है ” रस क्या है ? 


कला मे रूप और रस, वस्तु और व्यजना कहियत भिन्न है, है नही । 
कला के रूपगत सौन्दय के भ्रतर्गत वर्ण, रेखा, शब्द योजना, छद विधान, स्वर 
का आारोह अ्वरोह, लयमाघधुरी आदि का समावेश किया जायगा और उसके 
भावगत सौन्दय मे कल्पना की रमणीयता, भाव की प्रेषणीयता, रस का परिपाक 
अभिव्यजना की सफलता, सवेग की तीज्ता, कलाकार की व्यक्तिगत विशेषता, 
ग्रादि का। लेकिन, जिस प्रकार किसी व्यक्ति का लावण्य उसकी मुखाकृति 
और ग्राववधिक गठन से अलग कर के नही देखा जा सकता, उसी प्रकार कला 
का सौन्दर्य भी उसके रूपगत ढॉचे से भिन्न नही टिक सकता। कला का 
सौन्दर्य कृति की सम्पूरोता मे है। सौन्दर्य किसी एक रेखा मे या स्वर मे या 
पद में नही है। वह सम्पूर्णाता, अखडता और आवयविकता के साथ कृति में 
वत्तमान रहता है । सहृदय रसिक के भावलोक मे कलागत सौन्दर्य का आविर्भाव 
होता है । 


सुन्दरता की दुनिया मे एक विचित्रता यह है कि किसी कलाकृति को 
यदि कोई सुन्दर कहता है, तो उसी को दूसरा कुरूप या मामूली कह कर ठाल 
देता है। यदि कोई वस्तु सचमुच सुन्दर है, तो वह सबो के लिए सबंदा 
सुन्दर तयो नहीं हो पाती | इसका एक उत्तर यह है कि प्रत्येक द्रष्टा उस 
वस्तु को भिन्न-भिन्न स्थान से, भिन्न-भिन्न दूरी से और भिन्न-भिन्न मनोदशा से 
देखता है । हर आदमी की मानसिक रचना एक-दूसरे से भिन्न होती है। हर 
व्यक्ति का भ्रपता वातावरण, अपना सस्कार अपनी रुचि श्रौर श्रपना तर्ज होता 
है। एक वस्तु को देख कर हर झ्ादमी के मन मे विभिन्न भावसाहचर्य उत्पन्न 
होगे । सौन्दर्यानुभूति में सहृदय के भावसाहचयें का बडा महत्व है। व्यक्ति 
अपने मानसिक वातावरण के अनुसार किसी वस्तु को देख कर प्रतिक्रिया करता 
है। डाल में पके श्राम देख कर उनके मालिक, ठीकेदार, रखवाले, बटोही, 
लड़का, हेडमास्टर झादि के मन में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न 
होगी । एक ही वस्तु विभिन्न हृष्टिकोश (परसंपेविटव) के कारणा एक समान 
सब को नही दिखाई छेगी । लोग' अपनी भावना के श्रनुसार प्रभुमूरति को देखते 
है। सुनदा ने अग देश के राजा की, जिस पर लक्ष्मी और सरस्वती अपनी ईर्ष्या 


हैँ 
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भूल कर रीक गई थी, इदुमती के सामने पर्यात्र प्रशसा की, लेकिन, उसने देख 
कर भी उसे नापसद कर दिया । वह राजा सुन्दर नही था, सो बात भी नही; 
इन्दुमती को सौन्दर्य परखने की शक्ति नही थी, सो बात भी नही, बात है 
अपने मन माने की, 
नासौ न काम्यो नच वेद सम्यव्द्रष्टू न सा भिन्न रुचिंहि लोक, । 

भिन्न रुचिहि लोक , एक सार्व॑जनीन सत्य है। कलागत सौन्दर्य का भावन 
करते समय प्रत्येक सहृदय में इदुमतीत्व का रहना अनिवार्य है । 

क्लाइब बेल और रोजरफ़ाय ने चित्रकला का अ्रध्ययल करते समय यह 
बताया है कि कलागत सौन्दर्य का मूल कारण उसका अर्थवत्‌ रूप (सिश्निफि- 
केन्ट फार्म) है। श्रर्थवत्‌ रूप से उनका आगशय उस व्यवस्था और मेल से है 
जो हमे एक विशेष प्रकार से विचलित या द्ववित करता है।' बेल ने सिर्जां, 
गॉगिन, मातिए आदि आधुनिक फ्रेच चित्रकारों के चित्रो का रहस्य उनके 
अर्थवत्‌ रूप' मे पाया है। इसमे रगो और रेखाओ की अन्विति होनी चाहिए । 
अ्रथंवत्‌ रूप की सफलता इसी मे है कि वह हमारे मन मे कलामूलक सवेग 
उत्पन्न कर दे । 

फ्राय ने रूप (फार्म) को कला का सार माना है। रूप भाव को 
प्रकाशित करने का एक खास तरीका है, प्रकार है। आस्वादन करते समय 
कलागत वस्तु पर हमारा ध्यान नहीं जाता । कला का समीक्षक कला के रूप, 
पद्धति या प्रकार को देखता है, उसके प्रतिपाद्य विषय को' नहीं। कला “कसे' 
में बसती है, क्या मे नही । रूप कला के साथ देशमूलक संबंध में ही नहीं 
बँधा है, वह कला का सर्वेस्व है। बेल ने कला मे प्रतिनिधित्व, प्रतीकत्व, 
बुद्धितत्व, उपदेश आदि को हेय हष्टि से देखा है। विचारपक्ष या संदेश कला 
के सौन्दर्य को बढाने मे तनिक भी सहयोग नही देता, वह बाधक भले हो सकता 
है। कला का भ्रास्वादन करते समय जीवन के पुराने अनुभव, विचार, अध्ययन 
श्रादि की कोई आवश्यकता नहीं। कला का लोक निजी और स्वतत्र है। 
जीवन की व्यावहारिक बातो के घुस जाने पर कला छुद्ध नही रह पाती । कोई 
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चवित्रकार किसी दृश्य का अवलोकन किसी मतलब से नही करता। धर्म, नीति 
या सदाचार की व्याख्या करने के लिए वह चित्र नहीं बनाता। किसी दृश्य 
के रूपगत सौन्दर्य का आस्वादन केवल आनद के लिए किया जाता है। आदर 
चित्रकार सिजाँ ने अपने चित्रों मे सर्वंत्न रूप की अथंवत्ता को ही व्यक्त किया 
है। वह एक नवीन रूप-देश का कोलम्बस है । सिजाँ की तरह प्रत्येक महान्‌ 
चित्रकार प्राकृतिक दृश्य को साध्य की दृष्टि से, विशुद्ध रूप की दृष्टि से देखता 
है। रोमाटिक युग के कलाकार यदि किसी वस्तु को देखते थे तो उससे उठने 
वाले भावसाहचर्य को बेधडक व्यक्त करते चले जाते। नाइंटिगेल को देख कर 
कवि के मन में जो-जो भाव उठेगे वह सबो को कह डालेगा। इसका परिणाम 
यह हुआ कि इधर-उधर के फालतू भाव तो मेंडराने लगे, लेकिन नाइटिग्रेल का 
कोई पता नही रहा । आदश कलाकार सिजोँ की तरह प्राकृतिक दृश्य को 
साध्य की दृष्टि से, विशुद्ध रूप की दृष्टि से देखता है। सिजोँ ने विशुद्ध रूप 
आर कलाकार के व्यक्तित्व के बीच उठने वाले सारे फालतृपन को दूर निकाल 
दिया था। उन्होने हमे विशुद्ध रू का दर्शन कराया। मनोरजन के साथ 
उपदेश या इतिहास बताने वाले विवरणात्मक चित्र कला की दृष्टि से हेय समझे 
जायेंगे; क्योकि उनमे रूप की अरप्बत्ता के दर्शन नही होते। फ्रिथ का 'पेडिगठन 
स्टेशन! एक विवरणात्मक चित्र है। इसमे स्टेशन की सारी चहल-पहल तो 
वर्तमान है, लेकित उसका विशुद्ध रूप दब गया है। इसी परम्परा का एक 
चित्र है, 'डाक्टर', यह बेहद दिलचस्प होते हुए भी कला की दृष्टि से हेय है। 
ब्रेल वस्तु को दुनियाबी फभटो से बिल्कुल ऊपर उठा कर देखना चाहते है । 
कला-वस्तु को विजुद्ध रूप मे प्रस्तुत करना चित्रकार का परम धर्म है। 


बेल और फ्राय के कला विवेचन में दों एक त्रुटियाँ नजर आती है । उनके 
मूल्यकत में समवतः कल्पना तत्व का कोई स्थान नही है। कला में वस्तु भी 
कोई चीज है, इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। कलाकृति को जीवन से 
ब्रिल्कुल हटा कर देखना एक हास्यास्पद प्रयास है। कला का जगत्‌ अपने आप 
में स्वतत्र, अकेला श्रौर अनोखा है, यह पुराना खटराग है। कला मे प्रतीकत्व, 
प्रतिनिधित्व या विचार का कोई महत्व नही, बेल का यह मत अतिवाद की 
सीमा तक पहुँच गया है। पिकासौं का एक चित्र है 'गुएरनिका। इसका 
ग्राशय है कि फासिज्म- की विजय से हर चीज का वीभत्स विनाश हो जायगा। 
उक्त चित्र मे एक साँढ फासिज्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसमें अंकित 
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सिपाही, घोडे, औरते, बच्चे सब के सब क्षतविक्षत दिखाये गए है। उस चित्र 
में पिकासो ने फासिज्म की ध्वसात्मक लीला पर कोई आश्चर्य प्रकट नही किया 
है। उन्होने फासिज्म की क्ररता को तठस्थता के साथ चित्रित कर विया हैं। 
सम्पूर्ण चित्र केवल इस तथ्य की व्याख्या कर रहा है कि फासिज्म का मतलब 
है हर चीज का पाशविक विनाश । इस चित्र से यदि जीवन और घटना को 
बिल्कुल हटा दिया जाय तो चित्र नही विचित्र हो जायगा । इसी प्रकार प्रतीको 
का भी महत्व कला में स्वय सिद्ध है। नटराज के ताण्डव नृत्य” (काँसे की 
प्रतिमा, १९वीं सदी, मद्रास म्युजियम ) मे चन्द्रमा, गगा, सर्प, डमरू, तिनेत्र 
आदि प्रतीक गृूढ भावों को व्यक्त कर रहे है। कबीर, ईदस और रवीन्द्र के 
कुछ गीत ऐसे है जिनका सारा सौन्दये प्रतीको की टहनियों में भूल रहा है। 
वेस्ट लैण्ड' में प्रतीको के माध्यम से ही यात्रिक सभ्यता की शुष्कता चित्रित 
हुई है। इस प्रकार कला के क्षेत्र से वस्तु, विचार या प्रतीक को बिल्कुल बाहर 
निकालना एक हास्यास्पद प्रयास है । 


ऋक्रोचे का अभिव्यंजनावाद और सौन्दर्य 


जमंन दाशनिक लेसिंग और विकलमान ने कलागत अ्रभिव्यजना पर 
क्रोचे से पहले ही भ्रपना सम्यक विवेचन प्रस्तुत किया है। लेसिंग की दृष्टि 
में सफल कला वह है जिसकी अ्रभिव्यजना आत्म सौन्दर्य से सबलित रहती 
है। विकलमान ने अभिव्यजना तत्व को सर्वप्रमुख स्थान प्रदान किया है। 
लेकिन, श्रभिव्यजना को एक वाद के रूप मे प्रस्तुत करने का सारा श्रेय क्रोचे 
को ही है। 

क्रोचे ने अपने दर्शन में आत्म तत्व (स्पिरिट) को एक मात्र तत्व 
स्वीकार किया है। हिंगेल ने आइडिया को स्वत" पूर्णा और निरपेक्ष माना है, 
लेकिन क्रोचे ने उसे एक गत्यात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। श्रात्म 
तत्व, इनके मतानुसार एक सतत क्रियाशील, चिर विकसित एव प्रति क्षण 
परिवर्तनशील प्रवाह है। आत्मा की क्रिया के दो रूप हैं, सैद्धातिक या विचार 
मूलक झौर व्यावहारिक । शआरात्मा के सेद्धातिक व्यापार के दो भेद दीखते है, 
कलामूलक और ताकिक । व्यावहारिक व्यापार के भी उसी प्रकार दो भेद हैं, 
अरथमूलक और नेतिक । ज्ञान श्रात्मा का सैद्धातिक और इच्छा या सकल्प उसका 
व्यावहारिक व्यापार है। ज्ञान का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, वहू 

हे 
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इच्छा मे प्रतिफलित होने के लिए ही रहता है । जो ज्ञान इच्छा या सकलल्‍प 
में परिणत नही हो पाता, वह ज्ञान ही नही है। यही कारण है कि कोई भी 
इच्छा बिना ज्ञान के नही टिक सकती । प्रत्येक इच्छा मे ज्ञान समाया हुआ है । 


क्रोचे ने ज्ञान के दो रूप स्वीकार किये है। वह या तो स्वय ॒भ्रकाश है 
या तकमूलक, कत्पना के द्वारा उपलब्ध ज्ञान या बुद्धि के द्वारा उपलब्ध ज्ञान, 
विशेष का ज्ञान अथवा सामान्य का ज्ञान, विधिष्ट वस्तुओं का भ्रथवा उनके 
पारस्परिक सबंध का ज्ञान, वास्तव में, वह या तो बिम्बो का या प्रमा 


(कॉन्सेप्ट) का उत्पादक होता है।' 


स्वय प्रकाश या सहज ज्ञान से सामान्य या जाति का ज्ञान उपस्थित 
नही होता है, इससे विशेष या व्यक्तिवाचक वस्तु का ज्ञान होता है । सहज ज्ञान 
कल्पना के माध्यम से उपलब्ध होता है, इसलिए इसे कल्पतामूलक ज्ञान भी कहा 
जाता है | इसमे बुद्धि या तक॑ से तनिक भी सहायता नहीं मिल पाती है। सहज 
ज्ञान बिना तक के कोई निष्कर्ष निकाल सकता है। आत्मा के सामने बिना 
किसी प्रयास के यह ज्ञान स्वय प्रकाशित होता है, इसलिए इसे स्वय-प्रकाश ज्ञान 
भी कहते है। आत्मा के चार व्यापार है, सहजमूलक, बुद्धिमुलक, अ्रथंमुलक 
और नीतिमूलक ।' इन चारो में सहज ज्ञान आत्मा का प्रथम व्यापार है, प्रथम 
स्तर है। सहज के श्रभाव मे ताकिक, नतिक या आथिक कोई व्यापार नहीं 
ठहर सकता है । ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया जाता 
है, वह मूल*रूप मे सहज ज्ञान होता है । 
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फूल, लेखनी, पुस्तक, तुलसी आदि जो कुछ हम देखते है वे सभी 

सहज है । साथ ही, जिन वस्तुओं के बिम्ब हमारे मानस मे प्रकट होते है, वे 
भी सहज ज्ञान कहे जायेगे । यथार्थ वस्तु का इन्द्रियमूलक ज्ञान जब स्पष्ट, 
एकतान और बिम्बमूलक होता है, तभी वह सहज ज्ञान की कोटि में श्राता 
है । हमारे चित्त पर बहुतेरे प्रभाव पडते रहते है। लेकिन, वह प्रभाव जो 
किसी विशेष बिम्ब के रूप से प्रकट होता हे, निश्चय ही, सहज ज्ञान है। 
यदि हमारे चित्त पर किसी सस्कार या प्रभाव की छाप पडती है तो उसका 
बिम्ब रूप मे अभिव्यक्त होना अनिवाय है । जो प्रभाव बिम्ब मे ढल जाने कें 
कारण सहज ज्ञान हो जाता है उसमे मृतिमत्ता भरा जाती है, वह ठोस रूप मे 
प्रकट होता है, उसमें वस्तुनिष्ठता श्रा जाती है । जल शब्द सुनने से हमारे मन 
में दुनिया के सभी प्रकार के जल का बोध होता है, लेकिन, यदि 'यह जल' कहा 
जायगा तो किसी खास नदी या कुएँ या लोटे का जल समभा जायगा। केवल 
जल सामान्यबोधक है और यह जल विशेषवोधक | सामान्य के द्वारा किसी 
स्पष्ट, वास्तविक या खास चीज का वोध नहीं होता है। सामान्य प्रमा 
(कॉन्सेप्ट) का क्षेत्र है। विशेष--यह जल, यह फूल, यह आदमी--के द्वारा 

कोई खास बिम्ब सामने आता है। यह सहज ज्ञान का क्षेत्र है। कलामूलक ज्ञान 
सहज ज्ञान है । इसलिए, कला विशिष्ट वस्तु के बिम्ब-विधान द्वारा कल्पना के 
माध्यम से ज्ञान प्रदान करती है । विज्ञान या शास्त्र तक के आधार पर वस्तु का 
सामान्य ज्ञान देता है। कला कल्पना या बिम्ब के श्राधार पर वस्तु का विशेष 


ज्ञान, सहज ज्ञान, प्रदान करती है । 


सहज ज्ञान (इन्ट्यूशन) और इन्द्रियानुभ्रूति (सेन्सेशन) में थोडा अ्रतर 
है । ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से चित्त पर जो गस्पष्ट, घुमिल, अनमिल प्रभाव पडते 
है, वे सभी इन्द्रियानुभृति या सवेदन की कोटि में श्रायेंगे। लेकिन, जब उन 
प्रभावों में से कुछ प्रभाव बिम्बो के रूप में प्रकट होते है तब वे घुृमिल 
सवेदन न रह कर सहज ज्ञान बन जाते है। कहने का झ्राशय यह है कि 
इन्द्रियानुभूति मे रूप या बिम्ब का भ्रभाव-सा रहता है गौर सहजानुभूति में 
बिम्ब-विधान होता है । इन्द्रियानुभूति या सवेदन एक तरह का कच्चा माल है। 
ग्रात्मा अपनी क्रियाशीलता के द्वारा उसे रूप प्रदान करती है । झ्ात्मिक व्यापार 
मे कच्चा सवेदन पक्का सहज ज्ञान हो जाता है। सवेदन को रूपायित करना 
सहज का काम है। झूपविहीन पदार्थ या सबेदन बेतरतीब रहता है, यात्रिक 
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होता है; उसमे स्थूलता, जडता या पाशविकता रहती है । लेकिन, वह विरूप, 
स्थूल सवेदन ज्योही आत्मा की प्रक्रिया मे श्रा जाता है, वह्‌ विशेष रूप और 
सक्रियता ग्रहण कर लेता है । इन्द्रियानुभूति अपने आप में पाशविक है, रूप मे 
ढलने से ही वह आध्यात्मिक और मानवीय होती है। रूप (फाम ) पदार्थ 
(मैटर) की नग्नता को ढँकता है, आच्छादित करता है, उस पर विजय प्राप्त 
करता है। वस्तु की भिन्नता के कारण सहजानुभूतियो के बीच शअतर 
स्थापित होता है। वस्तु परिवर्तनशील है, और रूप शाइवत है। रूप मानव 
की आत्मा का धर्म है, व्यापार है। इस प्रकार, सवेदन का रूपायित होता 
सहज ज्ञान है । 

ऋक्रोचे ने अभिव्यजना को सहज ज्ञान का अविच्छेदय धर्म माना है। पहले 
कहा जा चुका है कि प्रभाव या सवेदन का बिम्ब के रूप मे व्यक्त होना अभि- 
व्यजना है । सवेदन या प्रभाव का रूपायित होना सहज ज्ञान है और इस प्रकार 
से रूपायित होना अभिव्यजना है। यानी, सहज ज्ञान अभिव्यजना है। चित्त पर 
पडे किसी सस्कार या प्रभाव की अभिव्यक्ति भ्रवश्यभावी है। यदि प्रभाव पडा तो 
ग्रभिव्यंजना होगी ही | जहाँ-जहाँ प्रभाव है, वहाँ-वहाँ अ्भिव्यजना है। जो प्रभाव 
सहज ज्ञान के आलोक मे पडेगा वह मूर्ति मे ढल कर प्रकाशित होगा। अ्भि- 
व्यजना स्वयंप्रकाश ज्ञान का स्वभावसिद्ध धर्म है। हमारे मन के स्थुल स्तर पर 
ढुनिया का ऊपरी रूप दिखाई पडता है | जगत्‌ का यह स्थूल रूप प्राकृतिक तथ्य 
है, मन का वासनात्मक स्तर है। स्थूल इन्द्रिय सवेदन के प्रवाह से आत्मिक रूप 
की सत्ता भिन्न है। हमारी भात्मा मन के गोचर प्रवाह को विशेष रूप मे ढालती 
है । सवेदन का रूप मे ढलना, रूपायित होता, अभिव्यजना है। सहजानुभव 
करना अभिव्यक्त करना है। सहजानुभूति ही अभिव्यक्ति है।' सहज ज्ञान 
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अभिव्यक्ति ज्ञान है। यह बौद्धिक व्यापार से स्वतंत्र और स्वत. पूर्ण है।' 
क्रोचे ने हर प्रकार की सहजानुभूति में गुण, विकास, सौन्दर्य और लक्ष्य इन 
चार तत्वों का दर्शन किया है। प्रत्येक सहज ज्ञान मे उसका स्वाभाविक धर्म या 
गुण अवश्य निहित रहता है। वह गतिशील होता है, ज्ञान का उत्पादक होता 
है। वह वस्तु को प्रकाश मे ले श्राता है। सहज ज्ञान स्थिर नही रहता, उसमे 
आातरिक विकास बराबर जारी रहता है। सहजानुभूति सफल अभिव्यक्ति होने 
के कारण स्वत' सुन्दर होती है। सहजानुभूति सौन्दर्यानुभूति ही है। सहज ज्ञान 
निरुदेश्य नही होता, इसका कोई लक्ष्य होता है। यह प्रभाव का बिम्ब-विधान 
करता है, आत्मा को आनद प्रदान करता है । कट 


क्रोचे की हृष्टि मे कला पूर्णतया एक आतरिक व्यापार है। कलाकार 
के मानस मे जब कोई प्रभाव बिम्ब के रूप में प्रकाशित होता है, बस उसी समय 
श्रभिव्यजना भी हो जाती है। यह व्यापार चित्त की जिस अतथध त्ति के कारण 
घटित होता है, उसे सहज कहेगे और इसके द्वारा जिस ज्ञान की उपलब्धि होती 
है, उसे सहज ज्ञान की सज्ञा देंगे । सहज ज्ञान की निष्पत्ति मे बुद्धि और तक का 
कोई सहयोग नही रहता है | यह अनायास स्वत उदभूत होता है, यह स्वयभू 
है । सहजानुभूति ही सच्ची अ्रभिव्यजना है और यही कला का शुद्ध रूप है। 
कलाकार के मानस मे प्रभाव का बिम्ब-विधान हुआ कि अभिव्यजना हुई और 
कला भी बही फलवती हो गयी । ऐसी स्थिति मे, कला का यह आध्यात्मिक रूप 
केवल वह कलाकार ही देख सकता है, पाठक, श्रोता या दर्शक कदापि नहीं । 
कला कलावत के अन्तर्मानस में अभिव्यक्त होती है और अपना सौन्दर्य उसके 
भ्रत करण में ही विकीर्ण कर तत्काल विलीन हो जाती है। किसी ने चाँद या 
फूल देखा, और कल्पना में उसके प्रभाव का रूपाकत किया कि वह कलाकार हो 
गया । क्योकि उसके मानस मे सहजानुभूति के द्वारा फूल के प्रभाव की बिम्ब- 
मूलक श्रभिव्यक्ति हो चुकी है। इस प्रकार, क्रोचे के मतानुसार, प्रत्येक व्यक्ति 
जिसे सहजानुभूति होती है कलाकार है । कलाकार का यह परम श्रनुग्रह है कि 
वह अ्रपनी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को शब्द, रेखा, गति, नाद आदि के माध्यम 
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से हम सबो के लिए उसे बाह्य रूप में पुन अभिव्यक्त करता है। मनुष्य अ्राति- 
वश कला के बाह्य रप को कला ही कह कर पुकारता है। कला का शुद्ध 
वास्तविक रूप केवल कलाकार के मानस में अ्रभिव्यजित होता है। कला के 
वाह्य रूप को, कलाकइंति को--कविता, चित्र, मूत्र, सगीत को--कला कहना 
एक औपचारिक प्रयोग है । वाह्य कलाकृति आतरिक छुद्ध कला की एक प्रतीक 
है । प्रतीक मूल वस्तु का प्रतिनिधि हो सकता है, मूल वस्तु कदापि नही । शब्द के 
माध्यम से लिखित मेघदूत श्रसली कला नही है, वास्तविक मेघदूत तो कालिदास 
की कल्पना मे रूपायित हो चुका । लिखित मेघदूत कल्पना मे भ्रकित मेघदूत की 
अनुकृति है । विन्चे, एन्जेलो, रैफेल, पिकासो आदि चित्रकारों के मूर्त चित्रो में 
असली कला नही है, शुद्ध कला तो उनकी कल्पना मे ही अवतरित हुई। कला 
अभिव्यजना है, कलाकृति तो श्रभिव्यजना की अ्रभिव्यजना कही जा सकती है । 

तो क्‍या, क्रोचे की यह कला दुनिया से बिल्कुल निलिप्त ही रहती है ” 
ऐसी बात नही । क्योकि कला में अ्रभिव्यजित होने वाली वस्तु, कच्चा माल, 
का सबध तो वाह्य जगत्‌ से मानना ही फ्डेगा । कला में अभिव्यक्त होने वाले 
प्रभाव या सस्कार तो वाह्य जगत से ही झाते है। वास्तविक वस्तुओ की छाप 
द्रष्टा के चित्त पर पडती है। वस्तु जगत्‌ से यदि कोई व्यक्ति अपना सबंध 
बिल्कुल हटा ले तो उसके चित्त पर कोई संस्कार ही न पडेगा। ज्ञानेन्द्रियो के 
माध्यम से, जिनमे मन का भी एक स्थान है, वस्तु जगत्‌ भाव जगत्‌ की सम्पत्ति 
बनता रहता है। व्यक्ति के चित्त पर यदि वाह्य जगत्‌ का कोई सवित्‌ न पड़े, 
तो कोई प्रभाव भी उत्पन्न नही होगा और प्रभाव के श्रभाव में अभिव्यजना 
भी नही होगी । कलामूलक अभिव्यजना मे व्यक्ति के चित्त पर पड़े प्रभाव पुन. 
प्रकट होते है, लेकिन, वे प्रभाव के रूप मे ढल जाने के कारण कुछ और नजर 
आ्राते हैं। करोचे ते इस प्रक्रिया की उपमा फिल्टर में रखे पानी से दी है। फिल्टर 
में साफ होते के पहले पानी गन्‍्दा रहता है, लेकिन उसमे से हो कर निकलने पर 
वह विशुद्ध बन जाता है । पानी वही है, लेकिन रूप इसका कुछ और है। इसी 
प्रकार, अभिव्यजना की भ्रणाली मे प्रभाव पुन. प्रकट होता है, लेकिन फिल्टर- 
पात्ती की तरह इसका रूप परिवर्तित हो जाता है ।' 
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कला जगत्‌ मे वस्तु और रूप दोनो की सत्ता है, लेकिन कोचे ने केवल 
रूप की महत्ता स्वीकार की है। रूप ही कलामूलक तथ्य है ।' वस्तु जब तक 
रूपायित या अभिव्यजित नही हो जाती है, तव तक कलामूलक दृष्टि से उसका 
कोई मह॒त्व नही । कोई उपन्यास, महाकाव्य या नाटक अपनी कथावस्तु के 
कारण महत्वपूर्ण नही होता । कलाकृति मे विचारणीय यह है कि कलाकार ने 
अपने चित्त पर अकित वस्तु के प्रभाव को किस रूप मे अभिव्यक्त किया है। 
कला वस्तु में नही, अभिव्यजना में है। यदि कथावस्तु महान्‌ या उदात्त है तो 
उसको ले कर लिखा गया काव्य भी उदात्त होगा, इसकी कोई गारंटी 
नही । और यदि वस्तु तुच्छ या लघु है तो उस पर लिखी गयी कविता भी तुच्छ 
होगी, यह कोई बात नही । यदि मार्मिक श्रनुभूति नही है तो सीता पर भी 
घटिया कविता लिखी जायगी और कही ऊची कल्पना आ जाय तो शूर्पणखा पर 
भी महाकाव्य लिखा जायगा । कलाकृति के लिए अनुभूति की सच्चाई, मामिकता 
श्र बिम्ब-विधान चाहिए | यदि यह है तो प्रत्येक लता उवंशी बन जायगी, 
और नही तो तिलोत्तमा भी तिल का ढेर दिखाई देगी । कवि-कल्पना के लिए 
अलकापुरी और ताडीखाना दोनो का एक-सा स्थान है। गाँधी और मकक्‍खी, 
नेपोलियन और चूहा दोनो पर समान रूप से महाकाव्य लिखा जा सकता है। 
कला की सफलता अभिव्यजना की सफलता है, वस्तु की महत्ता नही । कलाइृति 
से अ्रलग वस्तु का कला की दृष्टि से कोई मूल्य नही है | वस्तु जब कला में अभि- 
व्यक्ति पाती है, तो वह कला हो जाती है, उसका स्वतत्र अस्तित्व रूप से 
विलीन हो जाता है। कला में इतिहास, उपदेश, नीतिशासत्र और भूगोल की 
शिक्षा हम प्राप्त नही करते, वहाँ तो अ्भिव्यजना के सौन्दर्य का भावत किया 
जाता है । जानकारी के लिए नही, आनद के लिए हम कला की आराधना करते 
है । करोचे का उपयुक्त मत अतिवाद हो गया है| पूरव और परिचिम के कई 
विचारक श्रब कलागत वस्तु की भी महत्ता स्वीकार करने लगे है। कलाइुृति 
किसी एक चीज की उपज नही है। उसमे भावना, कल्पना, विचार, देन, 
नीति, उपदेश, सौन्दर्य, अलकार, छंद, शैली, लय आदि सबो का एक समन्वित 
रूप मिलता है। कला कई तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया का परिशाम है। 
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कला एक प्राणवत् आावयविक वस्तु है। उसमे वस्तु भी है और रूप भी। 
सच पूछिए तो ये दोनो वहाँ दोपन खो कर एक रस हो जाते है । 


क्रोचे ने कलागत सुन्दरता को अभिव्यजना से भिन्न नही माना है। 
उनके मतानुसार सफल अभिव्यजना ही सुन्दरता है और श्रसफल अभिव्यजना 
कुरूपता । अ्रभिव्यजना सदा सफल होती है, क्योकि असफल अ्रभिव्यजना 
अभिव्यजना नही कही जा सकती ।' सुन्दरता अपने को सदा एकता या अन्विति 
के रूप में अ्रभिव्यक्त करती है और कुरूपता अपने को श्रनेक तत्वों के बेमेलपन 
में प्रकट करती है । कई तत्वों का सामंजस्य सुन्दरता है और उनका वेषम्य 
कुरूपता । * 


वस्तु या मेटर आत्मा की स्थितिमुलक अवस्था है और रूप या व्यजना 
उम्की क्रियामूलक अवस्था । आत्मिक व्यापार चित्त पर पडे हुए अनेक प्रभावों 
को, रासायनिक प्रक्रिया मे ला कर, उन्हे एकीभूत कर, देता है। कलाकृति मे 
इस ऐक्य या सामजस्य की अनुभूति सौन्दर्य की अनुभूति है। स्थल या प्राकृतिक 
प्रभावों की ज्यों ही अभिव्यक्ति होती है, उनकी जडता या निष्कियता विलीन 
हो जाती है। रूपायित होने के कारण वस्तु का भार समाप्त हो जाता है। 
भात्मा प्रकाश का अनुभव करने लगती है। प्रकाश या आनद की श्वनुभूति 
सौन्दर्य की अनुभूति है। यह प्रकाश अभिव्यजना का व्यापार है, इसलिए 
सौन्दय मात्र भ्रभिव्यजना है । 


क्रोचे फूल, तितली या इन्द्रधनुष मे सुन्दरता की सत्ता नहीं स्वीकार 
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करते । सुन्दरता किसी वस्तु मे नही रहती, वह वस्तु के प्रभाव की सफल 
अभिव्यजना मे रहती है। किसी वस्तु मे दुन्दरता द्रष्टा की विशेष मनोदशा 
के कारण प्रकट होती है। उदास मन चाँद मे रमणीयता नहीं पाता है और 
प्रफुल्ल मन पाता है। इससे यह प्रमाणित हुआ कि प्राकृतिक वस्तु, द्रष्टा की 
चित्तदशा के अनुकूल कभी सुन्दर श्रौर कभी वुरूप होती रहती है। तो, प्राकृ- 
तिक वस्तु मे सुन्दरता नही, सुन्दरता है द्रष्टा की चित्तदशा में। द्रष्ठा की 
कल्पना शक्ति के कारण प्रकृति सुन्दर प्रतीत होती है। कल्पनाविहीन व्यक्ति 
शकतला में भी लावण्य का, नवमधु का दर्शन नही कर सकता। सौन्दर्य के 
लिए दृष्यत-दष्टि चाहिए। सासारिक लाभ-हानि मे उलभी हुई दृष्टि प्राकृतिक 
हृदय का अवलोकन नही कर सकती । दुनियावी भभटो से बिल्कुल ऊपर उठ- 
कर केवल कल्पना लोक मे सौन्दर्य का भ्रास्वादन किया जाता है। रोजमरे 
की नजर से प्रकृति बासी मालूम पडती है। केवल कलाकार के नयन मे प्रकृति 
सुन्दर दीखती है। कल्पना की सहायता के बिना प्रकृति का कोई श्रग सुन्दर 
प्रतीत नही होता ।' इसलिए, सुन्दरता द्रष्टा की कल्पना मे है, उसकी क्रिया- 
शीलता मे है, उसकी आध्यात्मिक दक्ति मे है । 


इस सम्बन्ध में इनकी दूसरी मान्यता यह है कि सौन्दर्य में श्रेणियाँ 
नही होती, श्रेणियाँ कुरूपता मे पाई जाती है ।* जो कलाकृति सुन्दर है, उसे 
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हम मुन्दर ही कहेगे । वह कुछ अधिक सुन्दर हो सकती थी--ऐसा सोचना 
युूक्तियुकत नही । जो वात सत्य है, वह सत्य है। वह अधिक सत्य हो 
सकती है-ऐसा कहना गलत होगा । इसी प्रकार जो सुन्दर है, वह सुन्दर है, 
सुन्दरतर वह नही हो सकता । सुन्दरता की अनुभूति अ्रखडता, पूरणता और 
ऐक्य की अनुभूति है। इसलिए सौन्दर्यवोध मे वढिया, घटिया का सवाल 
नहीं उठाया जा सकता । सौन्दर्य मे श्रेष्ठ, श्रेष्ठर और श्रेष्ठतम का विचार 
नही किया जा सकता । श्रेणियों का बोध कुरूपता मे आसानी से हो सकता 
है। मामूली, ज्यादा और बेहद बंदसूरती की बाते चलाई जाती है। सदोष 
वस्तु मे एक नही अनेक दोष दिखाये जा सकते है। कलाकृति मे कुरूपता का 
बोध तभी होता है, जब उसके विशभन्न तत्वों के बीच वैषम्य बना रहता है, 
सामजस्य नही हो पाता । लेकिन, सौन्दर्यानुभूति में सुन्दर वस्तु के साथ 
तादात्म्य हो जाता है, चित्तवृत्ति मे एकतानता, एकाग्रता आ जाती है, इसलिए, 
यहाँ खड और श्रश की अनुभूति नही होती । पूर्णा की झनुभूति में मात्रा या 
श्रेणी का बोध स्वय समाप्त हो जाता है। कुरूपता की अनुभूति मे चित्त एकाग्र 
नही रहता, इसलिए ध्यान की अस्थिरता के कारण उसके कई स्तर, कई 
भगिमाएँ दिखाई पडती है । कुरूप या श्रसफल कृति के कुछ दोषों को घटाया 
जा सकता है और उसे कुछ कम कुरूप दिखाया जा सकता है । सुन्दर या सफल 
क्ृति तो एक साथ हो द्रष्टा या श्रोता को सद्य. आनदविभोर बना देती है। 
इसलिए इसमे श्रेणी या मात्रा के बोध का भ्रवकाश नही रहता । 


कलागत सौन्दर्य के लिए यह आ्रावश्यक है कि उसमे कुछ कुरूपता भी 
बतंमान रहे । कलाकृृति मे सुन्दर और कुरूप दोनो प्रकार के तत्वों के बीच 
सधर्ष चलता रहता है। सुन्दर कुरूप पर विजय प्राप्त करता है, यानी, वैषम्य 
का विनाश और साम्य का सर्जन होता है। कुरूप तत्व अत में अपने को सुन्दर 
से विलीन कर लेता है। उसकी अवस्थिति सौन्दर्य की अभिवृद्धि के लिए 
अनिवार्य है। जिस प्रकार भ्रधकार पर विजय प्राप्त करने से प्रकाश की गरिमा 
निखरती है, उसी प्रकार कुरूप पर विजय प्राप्त कर सुन्दर अपनी श्रीवृद्धि 
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करता है। लेकिन, जहाँ कुरूप श्रत तक सघर्षरत रहता है, वह सुन्दर के 
चरणो मे वतशिर नही का है, वहाँ मिश्रता या भिन्नता का बोध बना ही 
रहता है। पूरी अ्रन्विति के बिना अभिव्यक्ति सफल नही होगी और सुन्दरता 
का आस्वादन भी नहीं होगा । इसलिए, सुन्दर का असफल संघर्ष ही कुरूप 
है। सफल कलाकृति मे सुन्दरता की भवानी कुरूपता के महिषासुर पर विजय 
प्राप्त कर सौम्य समिति की किरणे बिखेरती है । 


क्रोचे ने कुरूपता की एक ऐसी स्थिति की भी कल्पना की है, जहाँ वह 
अपने श्राप मे पूर्ण है । यानी, कुरूप जब शतप्रतिणत कुरूप ही रहे, उसमे सुन्दर 
का एक अर भी वर्तमान न रहे, तब उस स्थिति को हम क्‍या कहेगे ” इन्ही 
का उत्तर है कि तब वह कुरूप नही रह सकता है। परस्पर विरोधी धर्म, 
सुन्दर और कुरूप के सघर्ष मे कुरूप की सत्ता का बोध होता है। यदि संघर्ष 
नही है, यानी, कुरूप स्वय पूर्ण है, तो, वहाँ कुरूपता की अनुभूति नहीं होगी। 
कुरूपता का अवगुरा निगु णा हो जायगा, श्रपमुल्य अमूल्य हो जायगा। इस 
स्थिति मे जड और चेतन का, निष्क्रिय और सक्रिय का इन्द्र समाप्त हो जायगा, 
सक्रिय का अतर्धान होगा और निष्क्रिय उसके आसन पर विराजमान होगा। 
पूर्ण कुरूपता पूर्ण अ्रधकार है, जडता का पूर्ण साम्राज्य है। यदि बह पूर्ण 
है, तो फिर कुरूप नही है, क्योकि वहाँ वेषम्य नही है । कोचे की पूर्ण कुरूपता 
का दर्शन किसी कलाकृति मे किया जा सकता है या नही, मै नही कह सकता । 
इस विषय पर कुछ और विचार “कुरूपता कहाँ रहे” उपशीर्षक के अतर्गत आगे 
किया जायगा । 


कला का सौन्दर्य जब सफल अभिव्यजना मे निहित है, तो भयानक, 
भयकर, वीभत्स और विद्रप भी सफलतापूर्वक अभिव्यक्त हो कर सुन्दर हो 
सकता है। हमारे यहाँ रौद्र, वीभत्स, करुण आदि रस सुन्दर ही माने गए हैं 
क्योकि उनके द्वारा आनदानुभूति होती है। बूढे की भुरियाँ चित्रकला मे 
सुन्दर हो जाती है, क्योकि वहाँ उनकी अभिव्यजना सफलता क॑ साथ हो जाती 
है। किसी कलाकृति मे पूरा कुकपता का दर्शन कठिन है। महाकात्य का 
कोई भी प्रात्र, मथरा हो या लेडी मैकबेथ, पूर्णातया सदोष नहीं कहा जा 
सकता | लगता है, कि, कला में पूर्ण कुछपता की भावना क्रोचे का कोई 
कल्पित आदर्श ही है। क्योकि, इन्ही के मतानुसार प्राकृतिक वस्तु न सुन्दर 
है, त कुरूप ही। तो, सुन्दरता या कुरूपता सहृदय की विशेष चित्त दशा की 
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अनुभूति ही कही जा सकती है। इसलिए, पूर्ण कुरूपता का बोध, यदि वह 
है, तो, विशेष चित्तदगा मे ही सभव है। लेकिन, यह हम जानते है कि 
कोई भी सस्कार तभी तक कुरूप है जब तक वह सहजानुभूति में रुपायित 
नही हुआ है । कुरूप प्रभाव भी अ्भिव्यजना मे झा कर सुन्दर हो उठता है, 
क्योकि अ्भिव्यजना एक आध्यात्मिक व्यापार है, और देनिक लाभ-हानि के 
जगत्‌ से वह निलिपत है। कलासुजन की प्रक्रिया मे कुछपता केवल सुन्दरता के 
उत्कर्ष के लिए आती है। कलासृजन की प्रक्रिया में क्रोेचे ने निम्नलिखित 


चार चरणो का उल्लेख किया है -- 


(१) आतरिक सस्कार या प्रभाव । रूपहीन सवेदन । 

(२) अभिव्यजना था श्राध्यात्मिक कलायूलक अन्विति । 

(३) सौन्दर्य की आनदानुभूति । 

(४) कलाकार को मूल श्रभिव्यक्ति का पुन मूर्त आधार द्वारा 
अभिव्यजन । 

अर्थात्‌, मूल अभिव्यक्ति का प्राकृतिक तत्वों मे अनुवाद । 


वक्रोक्तिवाद और अभिव्यंजनावाद 
बक्रोक्ति, वक्रउपित, का शाब्दिक अर्थ हुआ विलक्षण कथन । सीधे 

ढग से कही जाने वाली बात को जरा तिरछा या घुमा कर कहा जाय, तो उसमे 
बरक्रता आ जाती है । शकुन्तला से विवाह कौन करेगा, ऐसा न कह कर, इस 
रूप को भोगने के लिए न जाने ब्रह्मा ने किसे चुन रखा है ” दुष्यत के इस 
कथन में वक्रता आ गई है--'न जाने भोक्तारकमिह समुपस्थास्यति विधि: ॥' 
इसी प्रकार अनसूया दुष्यत से यह न पूछ कर कि आप किस देश के हैं, आपका 
घर कहाँ है, इस प्रकार कहती है-- झाय॑ ने किस राजवश को सुशोभित किया 
है? किस देश की प्रजा को अपने विरह से व्याकुल कर के झाप यहाँ 
पधारे है ! 

कदसो अज्जेण राएसिणो बंसों अलंकरी अदि, 

कदसों वा विरहपज्जुस्सुअजणो किदो देसों। 
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.._ इस प्रकार, साधारण उक्ति मे विलक्षणता आने से वक्रताआ जाती 
है। लेकिन, वक्रोक्ति मे ही काव्य हो और साधारण उक्त में नहीं, यह 
मान्यता नितात भ्रामक है। सरल, साधारण उक्तियों मे भी काव्यगुण रहता 
है, श्रौर भरपूर रहता है। कालिदास की अनेको सरल उक्तियों मे व्यजना 
कूठ-कूट कर भरी हुई है। सरल रेखाएँ सौन्दर्य को उसी प्रकार व्यक्त कर 
सकती हैं, जिस प्रकार वक्र और ऊमिल रेखाएं। नीचे के सरल इलोक में 
ग्रीष्म ऋतु का सुख-सौन्दर्य छलक रहा है-- 


सुभग सलिलावगाहाः पाठल संसर्गिसुरभिवनवाताः । 
प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रसणीयाः ॥ 


परन्तु, वक्रोक्ति सम्प्रदाय के श्रनुणायी उपयुक्त इलोक को वक्ता की 
परिधि मे रख देगे। वे इसमे प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता या और किसी 
बक्रता को उपस्थित पायेंगे । कृतक की वक्रोवित की भुजाएँ इतनी प्रलब है 
कि उनमे सरलोक्ति भी समा जाती है। आचार्य शुक्ल ने वक्रोक्ति को उवित- 
जनित चमत्कार मान कर उसे कुछ हेय दृष्टि से देखा है। इसी प्रकार, उन्होने 
प्रभिव्यजनावाद को उक्ति वचित्र्य के श्रत्गंत देख कर उसे बक्रोक्ति का विला- 
यती उत्थान कह दिया है। सुधाशु जी ने वक्रोक्ति और अभिव्यजना का 
अतर स्पष्ट करते हुए लिखा है -- 

“वक्रोवितवाद की प्रकृति अलकार की ओर विशेष तत्पर दिखलाई 
देती है। लेकिन अभिव्यजनावाद का बाह्य रूप से, कला से, अलकार के साथ 
कोई सबध नही है। अभलकार अनुगामी हो कर श्रभिव्यजना के पीछे चल 
सकता है, वक्रोक्तिवाद की भाँति सहगामी हो कर नहीं। अभिव्यजनावाद में 
वक्रतापूर्णा उक्तियो का तो मान है ही, साथ ही स्वभावोक्तियों के लिए भी उसमे 
यथेष्ट स्थान है। जिस उक्ति से किसी हृश्य का मनोरम बिम्ब ग्रहण हो वह 
वक्रताहीन रहने पर भी अभिव्यजना की चीज है ।” 


सच तो यह है कि क्रोचे ने, एक तो, शब्द, रेखा या गति में व्यक्त 
वाह्य कला को शुद्ध कला नही माना है, दूसरे, बुद्धि के प्रयास से उत्पन्न उक्ति 
बचित्र्य को उन्होंने कला की सज्ञा नही दी है। अभिव्यजना उनकी दृष्टि में 
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आत्मा का भ्रातरिक व्यापार है, सहजानुभूति मे श्रा कर प्रभाव का बिम्बविधान 
एक अ्रकाद्य घटना है। वे ऊपर से लादे हुए अलकार को कलाकार का एक 
अपराध मानते है। ऐसी स्थिति मे दोनो मे साम्य देखना युक्तिसगत प्रतीत 
नही होता । वक्रोकित मे वस्तु और उक्ति में भिन्नता देखी गई है, लेकिन 
ग्रभिव्यजनावाद मे रूप श्रौर वस्तु की अभिन्नता प्रतिपादित की गई है। 
वक्रोक्तिवाद में कला के लिए वाह्य या मूत्ते आधार अनिवार्य है, लेकिन अभि- 
व्यजना शुद्ध मानसिक व्यापार भी रह सकती है, उसका मृत्तं होना श्रावश्यक 
नही है, बल्कि अनावश्यक है। डा० नगेन्द्र ने “रीतिकाव्य की भूमिका' मे 
इसका साम्य और वेषम्य इस प्रकार दर्शाया है -- 


साम्य : 

(१) कोचे और कृतक दोनों ही कला या कविता को श्रात्मा की क्रिया 
मानते है, जो श्रनिवचनीय है । 

(२) दोनो ही वस्तु की अपेक्षा अभिव्यजना को श्रधिक महत्व देते है, 
अर्थात्‌, उक्ति मे काव्यत्व (सौन्दर्य) मानते है वस्तु या भाव मे नही । 

(३) दोनों ही सौन्दर्य मे श्रेणियाँ नही मानते क्योकि सफल अभिव्यजना 
ही सौन्दर्य है और सफल अभिव्यजना केवल एक हो सकती है । 

कृतक--न च रीतीनाम्‌ उत्तमाधम माध्यम भेदेल वंविद्ध्यम व्यवस्था- 
पयितुम्‌ न्याय्यम्‌ । 
वेषस्य : 

(१) वक्रोक्तिवाद का सबध उक्तिवक्नता से है, अ्रभिव्यजनावाद का 
केवल उबिति से। वक्रोक्तिवाद एक साहित्यिकवाद है । अभिव्यजनावाद 
ग्रभिव्यजना की फिलासफी है । वक्रोक्ति जहाँ एक प्रकार का कवि कौशल 
है वही अभिव्यंजनावाद एक आध्यात्मिक आवश्यकता है । 

४. भ्रभिव्यजनावाद से एक ही उवित के लिए स्थान है, न उसमें 
प्रस्तुत श्रप्रस्तुत का भेद है न रवभावोकित वक्रोक्ति का ।” 

(२) वक्रोक्तिवाद झ्लकार को ले कर चला है, अभिव्यजनावाद मे 
उसकी सत्ता ही अमान्य«है, वहाँ यदि वह ञ्रा भी जाता है तो अलंकार रूप में 
नही सहज उक्ति के रूप मे ही आता है । 
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(३) वक्रोक्तिवाद मे वस्तु की उवित (कवि कौशल) से पृथक सत्ता 
मानी गई है । कुतक ने वस्तु के सहज और आहार दो भेद किये है, प्रकरण- 
वक्रता अथवा श्रबन्धवक्रता का सम्पूर्ण विवेचन ही वस्तु और कवि कौणल के 
पार्थक्य पर आश्रित है, परन्तु अ्रभिव्यजनावाद वस्तु को उब्ति से अभिन्न 
मानता है । 


(४) वक्रोक्तिवाद में कला की समस्या को वाहर से छेडा गया है, 
अभिव्यजनावाद मे भीतर से । इसीलिए वक्रोक्तिवाद जहाँ काव्य श्रर्थात्‌ कला 
के मूत्त रूपो पर ही केन्द्रित है, वहॉ अ्रभिव्यजनावाद उनके प्रति उदासीन हो 
कर केवल सूक्ष्म ग्राध्यात्मिक क्रिया को ही सब कुछ मानता है । 


(५) अ्रभिव्यजनावाद सहजानुभूति श्रर्थात्‌ भाव-ककृतियो की श्रन्विति 
पर आश्रित है, अतएवं रस (भाव) से उसका सबंध अतरग और तात्विक 
है, परन्तु वक्रोक्तिवाद' कवि कौशल पर आश्वित है इसलिए उसका रस से 
सबंध बहिरग एवं श्रोपाधिक हे । अ्रभिव्यजनावाद का तत्व रूप में रसवाद 
से कोई विरोध हो ही नही सकता । 


इस सबंध में शुक्ल जी पर अ्रपना विचार प्रकट करते हुए डॉ० नगेन्द्र 
ने कहा है कि शुक्ल जी काव्य को वस्तु-दुष्टि से परखते हुए उसमे वस्तु और 
ग्रभिव्यजना का निश्चित पार्थक्य मानते है, क्रोचे दोनो मे निश्चित भेद 
झ्रसम्भव मानते है। पर क्रोचे-शुवल के इस विवाद मे आज का साहित्यिक 
शायद क्रोचे को ही अपना वोट देगा।' 


ग्राज का साहित्यिक आचार्य शुक्ल की तरह, अपनी सीमाझ्रो के 
कारणा, साहित्य का गहरे पैठ कर झ्वगाहन और डूब कर आस्वादन शायद 
नही कर पाता हे । इसलिए, वह चटपट किसी निष्कर्ष पर पहुँच कर मन ही 
मन अपने पाडित्य पर रीभने लगता है। शुक्ल जी के आ्राचाय॑ेत्व का निर्णय 
मतदान-पेटिका नही कर सकती । रसवादी शुक्ल जी रसास्वादन के समय 
वस्तु का भिन्न अस्तित्व कभी कबूल नहीं कर सकते। हा, काव्य विवेचन के 
समय इसकी महत्ता वे भ्रवश्य मानते है। क्रोचे ने अभिव्यजत्ता मे, फ़िल्टर के 
पाती की तरह, प्रभाव के रूपान्तरण को स्वीकार किया है। यवि एक कीड़े 
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झौर राम की कथा मे कोई अन्तर नही माना जायगा, तो वाल्मीकि की कीटठा- 
यरणा और वाल्मीकि की रामायण मे कोई भेद नहीं रह जायगा। कला न 
केवल रूप है, न केवल वस्तु और न केवल अ्रभिव्यजना ही । वह तो इन तीनो 
की एकमिश्रित ऋकार है । कवि अपनी कल्पना शक्ति या सहृदयता के कारण 
किसी वस्तु के सौन्द्यं को अकित करता है, यह सही है, लेकिन, वस्तु का धर्म 
ओर, स्वरूप कवि कल्पना को उद्दीपित नहीं करता-यह कहना गलत है। 
सौन्दर्य की उत्पत्ति बस्तु और भाव के अ्रतमिलन से होती है। कलाकार के 
मानस में वस्तु भाव मे रूपान्तरित हो जाती है। कला में वस्तु की सत्ता न 
मानने वाले क्रोचे की दृष्टि मे प्रत्येक सहजानुभूति से सम्पन्न व्यक्ति कवि-पद 
का श्रधिकारी है । कोई तुच्छ नही, प्रत्येक व्यक्ति, भले ही उसने एक पक्ति 
नही लिखी हो, महाकवि है । इस प्रकार आलोचना सबधी सभी ग्रथ व्यर्थ 
सिद्ध होते है । पारमा्थिक दृष्टि से सॉप और सुकरात दोनों ब्रह्म है, लेकिन 
व्यावहारिक दृष्टि से दोनो मे भेद-है । इसी प्रकार रसांनुभूति मे राम और 
रावश का भेद नही रहता, लेकिन दोनो के शील की समीक्षा करते समय अतर 
मानना ही पडता है। उदात्त वस्तु कवि कीं अनुभूति और अभिव्यक्ति मे 
उदात्तता प्रदान करती है। इसलिए शुक्ल जी ने, मेरा विचार है, आस्वादन 
की दृष्टि से नही आलोचन की दृष्टि से, क्योकि इसमे बुद्धितत्व क्रियाशील 
रहता है, वस्तु की महत्ता स्वीकार की है। यदि श्राज का नही तो कल का 
साहित्यिक, मेरा विश्वास है, शुक्ल जी की मान्यता से अवध्य सहमत होगा । 


कुरूपता कहाँ रहे ? 

अंधियाली और मौत कहाँ रहती है ? जहाँ रोशनी श्रौर जिन्दगी । 

जीत और खुशी कहाँ रहती है ? जहाँ हार और गम । 

तो कुरूपता कहाँ रहे ? जहाँ सुन्दरता रहे ' 

कोई कहता है, चीज एक है, मात्रा की कमी-बेशी के कारण रूप दो 
हो गए हैं। ठढा और गरम तापमान की कमी-बेशी के कारण है ! तो क्या, 
कुहप और सुन्दर भी रस की घटती-बढती के कारण है? कोई कहता है, 
जन्म और मरण, भ्रानद और विषाद, रात और दिन की तरह, आग और पानी 


की तरह परस्पर विरोधी है, विपरीतधर्मा हैं। तो, जहाँ सुन्दरता रहे, वहाँ 
कुरूपता कैसे रहे ? कोई कहता है, प्रत्येक वस्तु अपने वाद और प्रतिवाद के 
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साथ जन्म लेती है। बीज के अ्रकुर मे हरापन और सूखापन, सृजन और 
विनाश, दोनो साथ मौजूद रहते है। वस्तु में कुहूपता और सुन्दरता, वाद 
और प्रतिवाद की तरह, एक साथ वतंमान रहती है। हमारी शारीरिक 
प्रक्रिया (मेटाबॉलिज्म) के साथ पोषण और क्षरण की प्रक्रिया (एनाबॉलिज्म 
झौर केटाबॉलिज्म ) हमेशा मौजूद रहती है । 


कलागत कुरूपता के पहले, लोक मे हम किसे कुरूप कहते है, थोडा 
इस पर विचार किया जाय । ससार मे, हब्शी लोगो को छोड कर, प्राय गोरा 
रग सुन्दर और काला कुरूप माना जाता है । गोरे की तो बात ही क्या, काला 
आदमी भी गोरी पत्नी चाहता है । गौरव प्रकाश के निकट है, और श्याम 
प्रधकार के । अधकार में भय है, और प्रकाश मे श्रानद । सभवत. इसीलिए 
काला उदासीनता और शोक का प्रतीक बन गया है और उज्ज्वल आनद और 
जशाति का। अधकार में बविचरने वाले, पाप कर्म करने वाले राक्षसों का रग 
काला माना गया है । वाल्मीकि ने रावण को काले उडद का पहाड-सा चित्रित 
किया है। दिल का काला, मत का काला बहुत बुरा होता है । ग्रहों मे शनि 
का रग भी काला ही है। काला भय, अधकार और शोक का प्रतीक होने के 
कारण सदा तिरस्कृत रहा है। इसलिए लौकिक दृष्टि से काला कलूटा श्रादमी 
कुरूप समभा जाता है।' 


काने, लेगडे, कुबडे और भारी भरकम काया वाले लोग समाज मे कुरूप 
समभे जाते है। पतला, छरहरा बदन सुन्दर होता है; मोटा और थरृलथुल 
बदन हास्य का आलबन होता है । स्पष्ट है कि श्रग की विक्ृति में कुरूपता का 
निवास है । शरीर मे किसी भ्रग की कमी या बेशी, दोनो विक्ृति के अदर है । 
काना, लूला, लँगडा आदि अगो की कमी के कारण कुरूप समझे जाते है । यात्रा 





'सुर की एक गोपी कृष्ण को काला होने के कारण, प्रेम से हो सही, 
कृतध्न कहती है--सखि री, कारो कृतहिन माने। भगवान्‌ के 
अनेक प्रवतार हुए । इनमें दो, जो सबसे श्रधिक पूजित है, काले हैं। 
जिस जाति के भगवान्‌ ने काले रंग को पसंद किया है, उस जाति के 
लोगों को काले की पुजा करनी चाहिए। गोरी जाति का क्या 
ठिकाता ! 
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के समय राह मे काना मिल जाय तो अपशकुन समभा जाता है। शरीर मे 
किसी अग का फालतू होना, या अधिक मासल होना कुरूपता के अन्तर्गत है । 
माइकेल एन्जेलो ने कहा है कि सुन्दरता हर फालतूपन के लिए अग्निकूड है । 
फालतू की कही कदर नही । चित्र मे फालतू रेखाएँ, कहानी मे फालतू शब्द, कथे 
पर फालतू मास, ये सब कुरूप है। क्योकि, ये बिना काम के कही पडे रहते है । 
लेसिंग का कहना है कि शारीरिक कुरूपता मात्र अ्रस्तित्व के मिथ्या सिद्धान्त 
( 8 456 [॥7709]6 ० 77076 €झांड८०८८ )-पर आधारित है। 
यानी, किसी चीज की सत्ता जब किसी काम के लिए नही, बल्कि है' के लिए है, 
तब वह व्यर्थ, कुरूप कही जाती है । कूबड का मास या कठ का थघेघा, यो ही, 
मात्र भ्रस्तित्व के लिए पडा हुआ है । लकवा से मारा हुआ अग केवल है, शरीर 
के साथ जीता नही है। कभी-कभी कनपटी में गुठली सी निकल श्राती है, श्राँख 
में मासवृद्धि हो जाती है, तो वह वृद्धि मात्र अस्वित्व के भिथ्या सिद्धान्त पर 
टिकी रहने के कारण कुरूप है। मथरा के कथे पर मास का पिंई रख कर विधि 
ने उसे कुरूप बना कर परवश कर दिया था | किसी के हाथ की छठी श्रगुली, 
भाग्यवान्‌ का लक्षण होते हुए भी, कुरूप समभी जाती है। 


जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वह लोक में कुरूप समझी 
जाती है । रमणी की उपयोगिता जननी बनने में है। यदि वह वध्या है तो, 
खास कर सास की नजर मे, कुरूप हे । बिहारी की “बंद-बधृ' के पति महोदय 
अनुपयोगी होने कारण कुरूप समभी जायेंगे । कोई भी चीज थदि वह काम के 
लायक नहीं रही तो कुरूप हो जात है। टूटी खाट, फूटा लौटा, उल्टी गाडी 
झौर लठ बेटा ये सब कुरूप है। अनुपयोगिता कुरूपता के निकट चली आती है । 
व्यावसायिक जगत्‌ की सुन्दरता मितव्यथिता और उपयोगिता इन दो सखियो के 
साथ सदा चलती है । 


झपने शरीर पर हँसने वाले लोगों से अ्रष्टावक्र ने कहा था कि मैं चमारों 


की सभा में भा गया हूँ क्या ? 'मोहि का हँससि कि कोहरही' ऐसा जायसी ने 
कहा था। अष्टावक़ और जायसी पर भीड़ के लोग हमेशा से हँसते श्राये है । तो 





मेरे गाँव के एक कचहरी प्रेमी महानुभाव राह में काने को देखते ही 
गुस्से से अंधे हो जाते हैं। फिर भरतीघट बाली पनिहारिन को देख 
कर यात्रा करते हैं | ह 
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क्या, बेडौल बेटे पर उसकी माँ भी हँसती है ? नहीं, क्योकि मातृ-दृष्टि मे 
सम्पूर्णा सृष्टि सुन्दर है । वह कूचिदपि कुमाता नही होती है। माँ बेटे की आँखों मे 
अपनी छवि शॉकती है, अपने आप को राँकती है | अपना बना लेने पर कुरूपता 
दहु जाती है, बह जाती है । प्रेम की दीठ दूधिया होती है। वह सबो को क्षीर 
सागर में शयन कराती है । प्रेम शेष को अशेष सुन्दर बना देता है। सुन्दर भाक्‍ना 
वस्तु को सुन्दर बना देती है। जो वस्तु हमारे मन कल्पित भाव के अनुकूल है, 
वह सुन्दर है, जो नही, सो कुरूप । तो सुन्दरता व्या व्यक्ति के भाव मे है, वस्तु 
के रूप मे नही ? मथरा के प्रस्ताव का जब केकेयी के मन ने अनुमोदन किया 
तो वह कुब्जा उसकी दृष्टि मे सुन्दरी हो गयी । वह कहती है, हे कुब्जे, हवा के 
भोके से भुक कर टेढा हुआ पुरइन का पात जिस प्रकार निदनीय नही, उसी प्रकार 
तेरा कूबड भी हास्यास्पद नहीं। तेरी छाती कथधे तक मास से भरी पूरी और 

ऊची है। वह नीचे की शोर बहुत पतली है, मानो, छाती की ऊँचाई देख कर 

वह लाज से नीचे धंस गई है | हे मथरे, तेरी भरी हुई जाघे और सुपीन पयोधर 
कितने सुन्दर है ! विमल चद्रमा की तरह तुम्हारा मुख कितना मनोहर है, 

“विमलेन्दु सम बक्त्रमहो राजसि मन्थरे अपना कार्य सिद्ध होने पर, वाल्मीकि 

की कैकेयी कहती है, मै तुम्हारे कूबड' को सुवर्ण पत्र से ढक दूँगी, उस पर चदन 

लगाऊँगी । तात्पर्य यह कि मथरा में अपने सुख की भावी भॉकी देख कर 

कंकेयी उसे सुन्दर समभने लगी । 


जमंन विद्वान, श्लगेल ने सुन्दरता को शिव का, और कुरूपता को 
अशिव का, व्यक्त रूप कहा है । इन्होने कुरूप को सुन्दर के क्षेत्र से बिल्कुल 
बाहर रखा है। क्योंकि कुरूप ज्यों ही सुन्दर के क्षेत्र मे घुसेगा वह उसे भी 
कुरूप बना देगा। सोलजर ने काव्यकला में कुरूप की सत्ता का समर्थन किया 
है, लेकिन चित्र, मूर्ति आदि कलाशो में उसकी उपस्थिति नहीं मानी है। 
कुरूप काव्य मे परिहास या भयकर (कॉमिक या टेरिबूल) का साधन बत कर 
ग्राता है। कवि कुरूप की सहायता से हास्य या भय का निरूपण आसानी से 
कर सकता है। सोलूजर के मतानुसार सुन्दर का जन्म भ्रात्म और प्रकृति 
([662 थभावे ?)८०८०77८४१०) के सम्यक्‌ मिलन से होता है। न केवल 
श्रात्म सुन्दर है, न केवल प्रकृति सुन्दर है। सुन्दर आत्म श्रौर प्रकृति का 
समागम है। पुरुष और प्रकृति का गाढ झ्रालिगन ही सौन्दर्य है। जब कोई 
वस्तु या घहना श्रात्म के क्षेत्र से वहिप्कृत हो कर झपनी स्त्नतन्र सत्ता कायम 
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करती है, तब वह हाम्यास्पद, यानी कुरूप हो जाती है। विचार का अभाव 
कुरूपता है। नगण्य वस्तु मे विशेषता ढूंढने पर कुरूपता हाथ आती है। 

बहुत पहले प्लुटार्क ने यह प्रश्न उठाया था कि कला में कुरूप का 
चित्रण कुरूप होगा या सुन्दर ” उनके मतानुसार कला मे चित्रित कुरूप कुरूप 
ही बना रहता है। कलाकार की प्रतिभा सच्चाई और सफलता के साथ कुरूप 
का अनुकरण कर लेती है। सफल अनुकरण के कारण कला की कुरूपता 
भ्रानद-विधायिनी हो जाती है। हम कुरूपता पर नही, अनुकरण की सफलता 
पर रीभते है। प्लाटितस का कथन है कि सुन्दरता सामग्री या उपकरण मे 
नही, वह रूप मे, फॉर्म में, है । जो रूप तकंसगत, विवेकयुक्त और सत्य है, वही 
सुन्दर है। कुतर्क और मिथ्या से मिला जुला रूप अशुद्ध और असुन्दर है। 
प्लाटितस सुन्दर का आधार विचार या सत्य मानते है । 

हारमैन का मत है कि कुरूपता प्रक्ृति के क्षेत्र से, यथार्थ जीवन की 
परिधि मे है। कला का लोक सत्र सबंदा सुन्दर है। यथार्थ जीवन में चपटी 
नाक, धेंसे गाल, टेंचा ताना श्रादि को हम भले ही कुरूप या बुरा कहे, लेकिन 
कला के क्षेत्र में भ्रच्छा-खराब सब सुन्दर हो जाते है। डेस्डिमोना का गला 
घोटना, कत्र खोदते हुए गीत गाना, क्लियोपेट्रा की मृत्यु, ओडीपस का अ्रपनी 
श्राँखो में सुई चुभोना, भ्रादि सभी प्रसग कला की दृष्टि मे सुन्दर है। राजा 
अ्रज का विलाप, कामदेव का दहन, मथरा की कुटिलता, दक्‌तला का परि- 
त्याग--ये सभी सुन्दर है। कोमा और मल्लिका का वेधव्य, मालविका और 
कल्याणी की मृत्यु, क्लीव रामगुस और वीर चन्द्रमुत ये सभी सुन्दर है। 
भयंकर डाकू भी कलाकार की तूलिका के सस्पश्श से सुन्दर हो जाता है। इटली 
के प्रसिद्ध कथाकार बोकचियों का एक पात्र है सेर सियापेलोतो। वह मृत्यु- 
शय्या पर भी अपने शागिदों को पाकिट्मारी और जुझाचोरी का निर्भीक उपदेश 
कर. रहा है। इस पर उसके साथी कहते है, धन्य हो उस्ताद, जीवन की 
श्रतिम साँस तक तुम अपतन्ती कला के प्रति ईमानदार रहें । न तुम्हें खुदा की 
फिकर, न शैतान का डर। यथार्थ जीवन मे, कातून की निगाह में, यह 
पाकिठमारों का उस्ताद भले ही पापी हो, लेकिन कला में कितना सुन्दर दीखता 
है। कलाकार की प्रतिभा उस पारस की' तरह है, जो पूजाधर और वधिकघर 
के लोहे को एक स्पर्श में कचन करत खरो । तो, जीवन की कुरूपता कला में 
नहीं टिक पाती है। यदि कला के क्षेत्र में कुरूपता है, तो वहु असफल अभि- 
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व्यंजना मे है, स्थूल कामोत्तेजना श्लौर अइलीलता मे है। वह ठेठ वर्शानात्मकता 
ओर भप्रभावहीनता में हैं। कला की दृष्टि मे कुरूपता वस्तु में नही, अनगढ़ 
व्यजना में है। यथार्थ जीवन के क्षेत्र मे कुरूपता निवास करती है, अनुपयो- 
गिता मे, व्यर्थंता मे, अगविक्ृति मे, और भ्रशिव भावना मे। जीवन के एक 
भ्र््धवृत्त मे धर्म, आनद और सौन्दर्य है, उसके दूसरे श्रद्धवृत्त मे पाप, दुख और 
कुरूप है। जीवन वृत्त की पूर्णता के लिए दोनो वृत्तो का समागम आवश्यक 
है। पाप की स्थिति धर्म को भास्वर बनाने के लिए है। कुरूप सुन्दर से 
पराजित होने के लिए है। कुरूप की आसुरी प्रवृत्ति पर सुन्दर की देवी प्रवृत्ति 
विजय पाती है । कला की साधना "त्रिपुर-सुन्दरी' की उपासना है। 


उपयोगिता का आग्रह 


साधारणत मनुष्य उस चीज को सुन्दर कहता है जिससे उसका काम 
बने । बेकाम को कोई पंसद नही करता । रूप धो-धो कर पीने के लिए नहीं 
है। चालवाली घोड़ी और कुलवती स्त्री सुन्दर समझी जाती है। खूब खटने 
वाले बेटे भर बल की प्रशसा है । गुणा सुन्दर है, रूप सुन्दर नही ।' 

पलग, जिस पर खुशफंल से हम सो सके, सुन्दर है) आलमारी, 
जिसमे किताबे सुभीते से रह सके, सुन्दर है । पत्नी, जो बच्चो को सम्हालती 
हुईं, बिना उधार लिए, समय पर भोजन करा दे, सुन्दर है। जो पालन करे 
वही नरेश है, जहाँ वास मिले, वही सुन्दर देश है, 'जो प्रतिपाले सोइ नरेसू, 
बसिश्न जहाँ सो सुन्दर देसू ।' इस पक्ति मे तुलसी भी उपयोगिता मे सुन्दरता 
देख रहे है। तो, वस्तु की सुन्दरता उसकी उपयोगिता में छिपी हुई है । 


वस्तु को काट छॉट कर ज्यो-ज्यो हम उसे अधिक उपयोगी बनाते गये, 


त्यो-त्यो वह अ्धिकाधिक सुन्दर होती गयी । पहले हम पहाड की गुफाओ्रों मे 

रहते थे, भ्रब राजप्रासाद मे निवास करते है। अरधग्ुफाशो से आलोकित प्रासाद 
अपने गाँव के वयोवृद्ध शौखी गुरु जी से राहु चलते कभी मेने एक 
कहानी सुनी थी । उन्होंने बताया था कि दुमवाली धोड़ियाँ और नेन 
वाली तिरिया सुन्दर नही हैं; सुन्दर हैं, चालवालो घोड़ियाँ और 
कुलवाली तिरिया। यहाँ ग्रण और उपयोगिता के, सामने रूप को 
तुच्छ समझा गया है । 
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सुन्दर है। नाव की मांग और पतवार नुकीली है, इसलिए कि वह्‌ हवा और 
पानी को काट सके । बाँस के बेडे से नाव पर, उससे जहाज पर, अ्रब पनड्ुब्बी 
से हम सर करने लगे । पहले का बनाया हुआ इजिन झाज की नयी डिजाइन के 
सामने फीका मालुम होगा, क्योकि नयी डिजाइन की उपयोगिता बेहद बढ गई 
है। मानव जीवन के विकास-क्रम के साथ, उपयोगिता की दृष्टि से, उसकी 
सौन्दर्य-मावना में भी विकास औ्रर परिवर्तन होता आया है । 


शरीर-विज्ञान की दृष्टि से शरीर के वे अग अधिक सुडौल होते है 
जिनमे उसके पोषण की, धारण की सर्वाधिक शक्ति मौजूद रहती है। चिडियो 
की पॉख पतली, लचीली और मजबूत होती है, इसलिए सुन्दर है। चारा 
चुगने वाली उसकी कडी नुकीली चोच भी सुन्दर हे। रेगिस्तान में ऊंट का 
प्रट्पटा रूप सुन्दर लगता है । गोल बाहे, चौडी छाती, ऊंचा कधा, खडी नाक, 
सिंह की-सी कटि और अनार के दाने की तरह दाँत इसलिए सुन्दर कहे जाते है 
कि उनसे शरीर मे स्फूत्ति और जीवन मे आवद का सचार होता है। ऐसे 
झ्रग उपयोगिता की दृष्टि से स्वास्थ्य और चक्ति के लिए अच्छे है, इसलिए 
सुन्दर है । 

फ्रायड और मास वादी विचारक हर कला के मूल में काम और श्रम 
को देखते है । पहले की दृष्टि में सुन्दरता की उपयोगिता कामोत्तेजन मे, और 
दूसरे के विचार में वह सामाजिक श्रम को सुन्दरता मे है। नृत्य, गीत या 
कविता समाज में इसलिए फंली कि उसके द्वारा किसानो को फसल बोने या 
काटने मे सुविधा होती है। कल्पना की सुखदता में वे शारीरिक श्रम के कष्ट 
को बहुत कुछ भूल जाते है। सामूहिक कार्य में समवेत स्वर से गाते हुए काम 
करने में उनका भ्रधिक मन लगता है। धान रोपते समय या छुत पीठते समय 
स्तरियाँ गीत गाना पसद करती है। धीरे-धीरे नृत्य, सगीत और लोकगीत 
कृषकों के सामाजिक जीवन से दूर होते गये और झाज वे अभिजात वर्ग के 
विलास मदिर में भ्रधिक शोभा पाने लगे है। आज की कला अ्रमिको के मनो- 
रजन के लिए कम, लेकिन पूँजीपतियों के विलास' के लिए अ्रधिक उपयोगी 
सिद्ध हुई है। आज कला कला के लिए है, लोक के लिए नही । 


उपयरक्‍त बत के विपरीत काट ने कला मे किसी जागतिक उपयोगिता 
का तत्व स्वीकार नही किया है | इनके प्रनुसार सौन्दर्य का आरानंद निरुहदेश्य है, 
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उसका कोई सासारिक लक्ष्य नही है । सौन्दर्यानुभूति का एक लक्ष्यहीन लक्ष्य है 
आानद-प्राप्ति । दिनकर के “हिमालय के सामने देश का दुखडा आता है, क्योकि 
राष्ट्रीय जागरण के उ्हृश्य से यह कविता लिखी गई है । लेकिन कालिदास के 
देवतात्मा हिमालय ने महाकवि के सम्मुख अपना नेस्गिक सौन्दर्य उद्घाठित 
किया है । प्यासा भरने के सगीत को नही सुत्र पाता है। मास का लोभी कबूतर 
का वजन देखता है, 'सुखी परेवा' की ग्रीवा नही । वस्तु मे उपयोगिता की दृष्टि 
उसकी सुन्दरता को निगल जाती है। इसमे स्वार्थ और अहकार का शअ्रश 
बना रहता है । यह 'तादात्म्य की परिण॒ति' नही होने देती । पर प्रत्यक्ष केवल 
योगियो के लिए नही, सुन्दरता के भोगियो के लिए भी आ्रावश्यक है। 
सुन्दरता किसी को व्यवहार कुशल नही, सरस मर्मन्न बनाती है। रोजेटी और 
मीरा के गीतो से कोई विद्य्‌ तू-योजना नही चलाई जा सकती । 'मेघदूत' से खेत 
की उपज नही बढाई जा सकती । सुन्दरता विशुद्ध श्रानद के लिए है, जागतिक 
उपयोगिता के लिए नहीं, । 


कलागत सौन्दर्य की स्थूल उपयोगिता न भी हो, देकित उसकी सूक्ष्म, 
मानसिक उपयोगिता अवश्य है । चिन्ताग्ररत मन कला लोक मे शाति का श्रनुभव 
करता है। जेठ की लू सुन्दरता को छू कर चदन हो जाती है। कला का आरवादन 
कुछ क्षणो के लिए मोक्ष का-सा झानद प्रदान करता है। दु.ख का कारण व्यक्ति 
की इच्छा है । इसका उस समय शमन हो जाता है। कला का आस्वादन करते 
समय व्यक्ति की इच्छा-शक्ति, सुख-दु.ख में लिपटने वाली अहवृत्ति मुर्का जाती 
है या मिट जाती है। कला के द्वारा इस प्रकार की दु खनिवृत्ति को कोई पलायन- 
वाद भी कह सकता है। लेकिन, कला का पलायन ससार से नही, ससार मे होता 
है । नीद से शारीरिक और सौन्दर्यानुभूति से मानसिक वलाति दूर होती है। 
यथार्थ जीवन की हलचलों के कारण हमारा मन उखडा-उखडा रहता है। कला 
के लोक में हमारे विभिन्न अनुभवों का समीकरण हो जाता है। सामंजस्य की 
इस स्थिति में चित्त में आनद उत्पन्न होता है। वेषम्य के चिताभस्म पर शिव 
का आविर्भाव होता है । निरानन्द व्यक्ति शिवानन्द हो जाता है। कला का शिव 
मन के शिवेतर का क्षय करता है । कला मन को पुष्टि प्रदान करती है। मान- 
सिंक आनद की उपलब्धि कला की सूक्ष्म उपयोगिता है । 


काव्य के प्रयोजन में मम्मठ ने यञ, अ्र्थोपाजन, व्यब्नहार-ज्ञान, अ्मंगल 
का नाश, सद्य आनदलाभ और कातासम्मित उपदेश का उल्लेख किया है। 
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रसानुभूति के समय ये सभी प्रयोजन सहृदय के चित्त से तिरोहित हो जाते है । 
उक्त प्रयोजनों की सत्यता भी लोक में सिद्ध है। काव्य से यश, अर्थ, व्यवहार 
ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। हरिवश, चडीशतक, हनुमान चालीसा, सुन्दर- 
काड आदि के विधिवत्‌ पाठ या श्रवण से कष्ट-निवृत्ति होती है, ऐसा विश्वास 
कुछ आस्तिको में श्रब भी मौजूद' है । काव्य का परम प्रयोजन रस है, शेष तो 
यो ही चले आते है । जिस प्रकार भक्ति के साथ शील, विद्या के साथ विनय बिन 
बुलाए चली आती है, उसी प्रकार कला के साथ यश, धन आदि । कला की 
साधना श्रर्थ के लिए भी की जाती है, 'ही' नहीं। ही के आते ही वह हीन 
हो जाती है। अमर कथाकार प्रेमचन्द ने सिनेमा को दूर से सलाम किया था । 
पँसे के लोभ मे कला बेची नही गयी । पद और अर्थ का मोह कलाकार के लिए 


हितोपदेश के व्याप्न का स्वर्ण ककरा है । 


सौन्दर्यानुभृति के समय सहृदय लाभ-हानि का विचार नही करता है। 
यह और बात है कि काव्य पढते समय पाठक के मानसिक स्वास्थ्य पर, चरित 
पर भी कुछ प्रभाव पडता है। तुलसी, प्रेमचद, टाल्सटाय और रवीन्द्र के काव्य 
से हमारे चरित का उत्थान होता है, यह सही है, लेकिन चरित-निर्माण के 
लिए ही हम इन्हे नही पढते । हम काव्य से आनद की याचना करते हैं, उपदेश 
तो यो ही श्रनायास चला आ्राता है। कोक कोयले का उप-उत्पादन है, और 
उपयोगिता सुन्दरता का उप-धर्म है । 


रसेल का मत है कि प्रत्येक प्रकार का अनुभव जीवन की उपयोगिता के 
लिए है। स्वय ज्ञान की उत्पत्ति जीवन के वास्तविक अनुभव से होती है । ज्ञान 
ज्ञान के लिए नही जीवन के लिए है। लेकिन ऐसे भी ज्ञानी है जो ज्ञान की प्राप्ति 
" ज्ञान के लिए करते है। ऐसा क्यो ? इसके उत्तर मे रसेल का कथन है कि हर 
ग्रादमी धन का उपाजन जीवन के सुख के लिए करता है, लेकिन, मद्खीचूस पेसे 
जमा करने के लिए रात-दिन कमाता है। ज्ञानी और कृपशा सम्रह का आनद 
लेते है | ज्ञान की तरह सुन्दरता पहले जीवनोपयोग के लिए रही होगी, पीछे वह 
केवल आनद के लिए रह गयी । 
अपने रोज के काम कर लेने के बाद आदमी में जो शक्ति बच जाती है, उसे 


बह खेल में या विनोद में बिताना चाहता है | खेल में मन्नत इसलिए रमता है कि 
उसमें कोई सासारिक लाभ-हानि की बात नही रहती । यदि जीत या हार पर 
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2 किसी का ध्यान लगा रहा, तो फिर वह खेल के आनद से वचित रह जाता है। 
खेल व्यक्ति की अतिरिक्त छाक्ति का दूसरा रूप है। केवल उपयोगिता से उसे' 
तसलल्‍्ली नही होती । वह वस्त्र से तन ढक कर ही सतोष नही कर लेता, उस पर 
बेल-बूटे ओर भालर भी देख कर प्रसन्न होना चाहता है। बेल-बूटे स्थुल 
उपयोगिता के लिए नही, मन के खेल के लिए होते है। यदि उनमे व्यक्ति 
श्रपने भावों को कलात्मक रूप मे अभिव्यक्त पाता है, तो उसे अतीव प्रसन्नता 
होती है। कला मन को रमाती है और दुनिया को भुलाती है। बिना भूले कोई 
रमता नही, और बिना रमे कोई भूलता नहीं। वह आत्मविस्मृति से श्रात्माराम 
होता है । शिशु के खेल मे मन की, सयाने की क्रीडा मे बुद्धि की, और महात्मा 
के विनोद में मानस की प्रधानता होती है। लीला परमात्मा की क्रीडा का नाम 
है।यह विशुद्ध श्रानद के लिए घटित होती है। वह स्वय अपने साथ रमण 
करता है। वह श्रात्माराम है। कलाकार या सहृदय भी अपनी भावना या 
कल्पना के साथ रमण 'करता है। उसका अ्तस्थ भाव रस रूप मे आस्वादित 
होता है। कलानद का उपभोग जीवन को सूखने नही देता, वह इसे भिगोता 
रहता है। कला आनद के लिए है । आनद जीवन के लिए है। आनद-प्रदायिनी 
कला मानव जीवन के लिए नितात उपयोगी है । 


कल्पना की रमणीयता 


शुवल जी ने अपने निबंध कविता क्या है! मे भावता और कल्पता मे 
कोई भेद नही देखा हैं । उनकी मान्यता है कि “जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे 
दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मत में ला कर, उसके सामीप्य का अनुभव करना 
उपासना है । साहित्य वाले इसी को भावता कहते है और झ्राजकल के लोग 
कल्पना ।” कल्पना को उपासना के सद्भ मे देखना आचाये शुक्ल की अ्रपनी 
विशेषता है। लेकिन आजकल के लोग कल्पना और भावना में अतर मानने 


लगे है । 

कल्पना मन की वह शवित है जिससे सहृदय या कलावंत के मानस में 
ब्रिम्ब-विधान सम्पन्न होता है, जिससे सर्जना का तत्व त्रियाशील होता है, और 
जिससे श्रानद का सम्पादन होता है । कल्पना मसल के विभिन्न सवेदतो को निचोड़ 
कर उनसे एक प्रभाव की अन्विति उत्पन्न करती है। विविध प्रकार के विचारों 
और भावों का सगोधन कर वह उन सबो पर किसी एक प्रमुख विचार या भाव 
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का आधिपत्य स्थापित करती है । वह अनेकता को एकता मे पिरोना जानती है। 
मन के भावों को मथ कर, छिंतरा कर, उन्हे फिर एक नवीन रूप प्रदान करना 
कल्पना का काम है। वह अभिनव सृजन की दावित से सम्पन्न है। 

कल्पना विचारविहीना नहीं होती। वह अागे-पीछे भ्रांख खोल कर 
चलती है। वह ऊपर-नीचे श्रांख मूंद कर भी देखती है। मन की यह शवित 
भावना और बुद्धि का मेल कराती है । 


क्रोचे ने कल्पना को श्रात्मा का वह व्यापार माना है जो मन के स्८ल 
सवेदन को रूप या बिम्ब प्रदान करता है। सहजानुभूति और कल्पनाजनित ज्ञान 
में क्रोचे ने कोई अ्तर नही माना है। कल्पना बिम्ब-विधान द्वारा विशेष का-- 
सामान्य का नही--ज्ञान प्रदान करती है । बुद्धि वस्तुओं के पारस्परिक सबंध 
और सामान्य गुणो की व्याख्या करती है। कल्पना वस्तु विशेष को श्रथंवत्‌ 
छवि के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष कर देती है । इससे तत्काल हमे सौन्दर्य या 
आनद की अनुभूति होती है। विचार या भ्रनुभव को सूरत रूप मे भ्रभिव्यक्त 
करने वाली शक्ति कल्पना है। 


स्मृति और कल्पना मे कुछ अ्रतर है। स्मृति के लिए श्रतीत का प्रसंग, 
बीती घटना की याद, आवश्यक है | मन के द्वारा बीती घटना के दुहराये जाने 
मे स्मृति का जन्म होता है। घटनाओं को दुहराते समय मन मे थोड़ी-थोडी 
अनुभूति भी होती रहती है । रटी हुई कविता को बेधड़क दुहराने मे स्मृति पूरा 
काम नही करती है; यह तो भ्रनायास आप-ही-श्राप होता चलता है । कल्पना 
बहुतेरी स्मृतियों का कोई बडल नही है। वह स्मृतियो को सज्जा, ऋमत्व श्रौर 
शखला प्रदान करती है। वह अतीत के आधार पर भविष्य का चित्र श्रकित 
कर सकती है । बीती घटना का विवरण स्मृति का काम है; उसका सव-सघटन 
कह्पना का । सर्जना कल्पता की विशेषता है । 


कल्पना में कोई विश्वास या प्रतीति प्रत्यक्ष रूप से काम नही करती है । 
प्रतीति के खूँटे मे बेंधी कल्पना झुल कर किलोल नही कर सकती। स्मृति में 
व्यक्ति के मन की प्रतीति मौजूद रहती है । गलत या सही कोई स्मृति हो व्यक्ति 
की प्रतीति वहाँ काम करती है । कल्पना मे प्रतीति की श्रपेक्षा नही, यहाँ तो 
मन के उपकरणों का संघटन और उनका भ्रभिनवीकरण आवश्यक है । 


कल्पना का काम मन के द्वारा प्रात किए हुए अनुभवों के साहश्य के 
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आधार पर चलता है। यह जोड़-धठटाव और गुणा-भाग भी जानती है। कल्पना 
का अपना गणित है, रेखागरित, श्र्थगरितत श्र बीजगणित । वह राहु और 
केतु का सुजन॒ करती है। चतुरानन, पचानन, षडानन और दशानन कल्पना 
देवी की सृष्टि है। तेतीस कोटि देवताओरो और कोटठि-कोटि दानवों का सृजन 
इसी के द्वारा हुआ है । तीन लोक चौदह भुवन इसके भ्रू सकेत पर निर्मित हुए 
है । कल्पना का यह सर्जनामुलक रूप है। किसी भाव के सम्पक मे श्राने वाली, 
अनेक तरगो का सृजन करने वाली कल्पना साहचर्यमूलक है। जैसे एक लहर 
दूसरी लहर से गूँथी श्रौर मिली रहती है, उसी प्रकार मन के बहुतेरे भाव एक- 
दूसरे से गूँथे हुए है। एक के छूने से श्रनेक साथ ही भनभता उठते है। यमुना 
की याद श्राते ही उसके साहचयें से कदब, बॉसुरी, गोपी, चीरहरण, विवाह, 
बारात, भोज, पान, नगर और कार की वीचियाँ उत्पन्न हो सकती है । काव्य 
में साहचरयंमुलक कल्पना का अ्रपना स्थान है | यह व्यक्ति के सस्कार, रुचि और 
परिस्थिति पर बहुत कुछ निर्मर करता है। व्याख्यामुलक कल्पना किसी गूढ 
प्र या भाव का नवीन उन्मेष करती है । वह एक टकार से अनेक फकारो की 
कल्पना करती है । 


प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो रूपो मे प्राय. व्यक्ति की अ्रभिलाषा की पूर्ति 
होती है । साक्षात्‌ सधष द्वारा इष्ट वस्तु को भ्राप्त कर वह सतोष का सुख 
पाता है। लेकिन सामाजिक परिस्थितियों के चलते और व्यक्ति की अपनी 
सीमाओं के कारण भी उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाती। तब, 
वह उनकी पूर्ति के लिए कल्पना या दिवा स्वप्न की शरण मे जाता है। यथार्थ 
जीवन में सुख का भवन बताने मे असमर्थ व्यक्ति, मन के हवाई किले मे निवास 
करने लगता है। भूखा झादमी खयाली पुलाव भरपेट खाता है। यथार्थ की 
धूप से हुट कर आदमी कल्पना के इन्द्रधनुष में पहुँचता है। जिस प्रकार र्वप्त 
अधूरी अभिलाषा की पूत्ति है, उसी प्रकार कल्पना भी । लेकिन स्वप्न अचेतन 
मन की रचना है और कल्पना चेतन मन की सृष्टि । व्यक्ति का स्वप्न श्रसृष्टि 
है, उससे सामाजिक कल्याण का काम नही हो सकता । कलाकार का स्वप्न-- 
कल्पना--लोक सग्रह के लिए है । स्वप्न क्षरि[क, श्ुखलाहीन और गोपनीय है; 
कला शादवत, रमणशीय और लोकोपयोगी है । 


प्रत्यक्ष जगत्‌ की विषमता से ऊब कर कलाकार अपनी कल्पना मे पूरों 
लोक का सृजन करता है। वह पूर्णो सौन्दर्य, पूर्ण शक्ति और पूर्ण शील का 
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साक्षात्कार करता है। रवीन्द्र श्लौर दिनकर की उवंशी, पत की अप्सरा और 
प्रसाद की श्रद्धा प्रशय और सौन्दर्य की पूर्णाता का सफल प्रयास है। लैकून, 
मोनालिसा, लास्ट सपर, मैडोना, टद्रासफॉर्मेशन, अभ्रवलोकितेश्वर, ताण्डव, 
महिषासुरमदिनी आदि चित्र और मृत्तियाँ उसी पूर्ण को बाँधने के लिए बेचैन 
है। पूर्ण सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण प्रत्येक मानस मे कल्पना के द्वारा फलीभूत 
होता है। इस कल्पना की अनुभूति आनद की अनुभूति है। कल्पना का आनद 
जीवन के पूर्ण सौन्दर्य का श्रानद है । 


प्रियेष्‌ु सौभाग्यफला हि चारुता 


ज्ञान, इच्छा भ्रोर भावना, चित्त के इन तीन रूपो का सबध क्रमश सत्य, 
शिव और सुन्दर से स्थापित किया जा सकता है। तक-वितर्क, विचार-विम्श 
और प्रयोग श्रादि के द्वारा व्यक्ति सत्य को जानने का प्रयास करता है। शरीर 
के द्वारा जब हम कोई क्रिया करते है, तो उसके पहले, मन में उस क्रिया को 
प्रेरित करने वाली किसी इच्छा का उठना अनिवार्य है। अमुक क्रिया अच्छी 
है या बुरी, यह निर्णय जिस मन शक्ति के द्वारा होता है, उसे विवेक कहते है । 
अच्छे और बुरे का सबध धर्म और अधर्म अ्रथवा पुण्य और पाप की भावना से 
है। पुण्य और पाप की जगह हम शिव और अशिव का व्यवहार कर सकते 
है । हमारा मन किसी बस्तु या व्यापार को देख कर, आसक्ति के कारण, 
सुख-दुख सम्बन्धी भावना से प्रभावित होता है । किसी वस्तु के प्रति मन का 
रागात्मक रूप से प्रभावित होना भावना है। मन राग की भाप से कुछ आादव 
हो जाता है। सौन्दर्यानुभूति के समय यह आद्रता आवश्यक है। इसलिए 
भावना का सबंध सुन्दर से मानना स्वाभाविक है। ज्ञान, इच्छा और क्रिया- 
गक्ति का विकास दर्शन, कला और धर्म के रूप मे प्रतिफलित हुआ है । दर्शन 
ते चितना, कला ने भावना और धर्म ने कर्तव्य के द्वारा जगत्‌ को कमश सत्य, 
सुन्दरं और शिव के रूप में अभिव्यक्त किया है । 


चखितना, भावना और क्रिया ये तीनो अलग कटबघरे मे नही हैं; इनका एक 
दूसरे में अंर्तव्यापन होता रहता है। विचारणीय यह है कि किस चीज मे 
किस तत्व की प्रमुखता रहती है । जीवन में पाप-पुण्य, शिव-अशिव का विचार 
किया जाता है, तो क्या यह कला में भी अ्रपेक्षित है ? कला के सुन्दर में क्या 
सत्य और शिव स्वय नही चले आते ” कुछ विचारक तो कला के आलोचन में 
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धर्म या शिव का विवेचन हास्यास्पद समभते है। वे कहते है कि जिस प्रकार 
ताजमहल की कला मे पाप या पुण्य खोजना मूर्खेता है, उसी प्रकार काव्य, 
सगीत और चित्र मे भी उसे ढँढना सनकीपन है, क्योकि जीवन के पाप-पुण्य, 
फूल-कॉटे ये सभी कला मे सुन्दर बन कर प्रकट होते है । 
जर्मन दार्शनिक फेचनर के मत से कला मे सुन्दर के साथ शिव भी वर्तमान 

रहता है। कला का लक्ष्य है सौन्दर्यमूलक श्रौर मानवीय सहानुभूति उत्पन्न 
करना । इन दो लक्ष्यो को ले कर कला की दो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई । पहली 
प्रवृत्ति हममे मधुर, स्निग्ध सवेदन उत्पन्न करती है और दूसरी सत्य और 
शिव के लिए अभिप्रेरित करती है। महाकवि मे कला के उपयुक्त दोनो 
लक्ष्यो का, सुन्दर और शिव का, मचुर मिलन स्वय हो जाता है। महान्‌ कला- 
कार हममे दोनो सहानुभूतियाँ उत्पन्न करने मे समर्थ होता है । 

शिव जीवन का, वह सनातन तत्व है जिससे भूत समुदाय को कल्याण 
और आनद की उपलब्धि होती है। शिव का स्वरूप कल्याण और आनद है । 
फेकनर ने कला-परिवार में शिव को ग़ृहपति, सुन्दरता को ग्रहिणी, श्रानद को 
शिशु और उपयोग को सेवक का थद प्रदान किया है। सत्य उस परिवार का 
पुरोहित है जो सत्‌-प्सत्‌ के उपदेश द्वारा उसे सन्‍्मार्ग पर रखता है। सत्य 
शिव पर नजर रखता है, उपयोग को सहारा देता है श्रौर सुन्दरता को ख्गार- 
दर्पण दिखता है। कला-परिवार मे शकर शिव है, पार्वती सुन्दर है, गणेश 
श्रानंद है, नंदी उपयोग है भौर राम--शिव को विवाह की श्राज्ञां देते वाले--स्वय 
पुरोहित है । 

महाकवि कालिदास की यह मान्यता है कि यदि सुन्दरता शिव से उपे- 
क्षित है तो वह व्यर्थ है। शकुन्तला और पावंती का रूप दुष्यत और शिव 
के सामने पहली बार तिरस्कृत होता है। लेकिन, इन दोनों का तपपूत रूप 
पुनः झभिनदनीय हो जाता है । पाती ने केवल रूप की हृदय से निन्‍्दा की 
है और शिव के लिए फलीभूत होने वाली सुन्दरता की स्तुति की है। कलाकार 
के भ्रत'करण की तप'पृत सुन्दरता का पारिग्रहण शिव के साथ अनायास हो 
जाता है । 

तथा समक्ष दहुता सनोभव॑ पिनाकिना भग्न मनोरथा सती, 

निनिन्द झूप॑ हृव्येन पार्वती प्रियेषुलौभाग्यफलाहि चारुता | 


उदात्त तत्व 


ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी मे यूनान के किसी दार्शनिक ने उदात्त 
के लक्षण बताते हुए कहा था कि उदात्त (सब्लाइम) शब्दावली के सरल प्रयोग 
में नही, गरिमामयी शली मे प्रकट होता है। इसका प्रयोग पाठक या श्रोता द्वारा 
अपना मत मनाने के लिए नही, बल्कि, उसे दूसरे लोक मे पहुँचाने के लिए होता 
है। इससे उसके मनोलोक का खझूपान्तरण होता है और चित्त में उत्फुल्लता एव 
विस्मय-विमुग्धघता की भावना भर जाती है। 


ईंसा की तीसरी शताब्दी मे लोगरिनुस ने अपने 'पेरिइप्सुस” नामक निबंध 
मे उदात्त का विशद विवेचल किया | बारह सौ वर्षों तक अधकार मे पडे रहने 
के बाद इस निबंध का प्रथम प्रकाशन १५५४ ई० में हुआ | आन दि सब्लाइम' 
के नाम से इसका अग्रेजी भ्रनुवाद भी प्रकाशित हुआ । हिन्दी मे इसका रूपान्तरण 
सन्‌ १९५८ में डॉ० नगेन्द्र ने काव्य मे उदात्त तत्व” के नाम से प्रकाशित किया 
है । इनका यह अ्रतुवाद गभीर और शास्त्रीय शैली में होते हुए भी काफी स्पष्ट 
है। अनुवादक को श्रग्मेजी और सस्कृत काव्यशासत्र का सस्यक्‌ ज्ञान होने के 
कारण यह एक सफल अनुवाद हुआ है । यहाँ हम काव्य मे उदात्त तत्व” की 
शब्दावली के आधार पर लोगिनुस की उदात्त भावना का सक्षिप्त परिचय देते है । 
पेरिइप्सुस' में उदात्त की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती, फिर भी उसके 
लक्षण इस प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं :--- 


(क) ओऔौदात्य महान्‌ आत्मा की प्रतिध्वनि है ।* 
(ख) उदात्त का प्रभाव अत्यत प्रबल और दुनिवार होता है । 


शिप्रजाएएज 48, 80 00. ४8५, पट वागभ[९० ० ह्रा/शा९8४ ० 
80पॉा,--में #ए०१४ [.07शंगप्ड, 


उदात्त तत्व ; ९०३ 


(ग) साधारणत ओऔदात्य के उन उदाहरणो को ही श्रेष्ठ और सच्चा 
मानना चाहिए जो सब व्यक्तियो को सवंदा आनद दे सके । 

(घ) सच्चे ओऔदात्य से हमारी आत्मा भ्रपने आप ही ऊपर उठ कर गये 
से उच्चाकाश मे विचरण करने लगती है, तथा हर और उल्लास 
से परिपूर्ण हो उठती है, मानो जो कुछ उसने सुना है वह स्वय 
उसकी श्रपनी कृति हो । 

(ड) वास्तव में महान्‌ रचना वह है जो बराबर कसौटी पर कसी जाने 
पर भी सदा खरी उतरे, जिससे प्रभावित न होता कठिन ही नही 
लगभग असभव हो जाय और जिसकी रसृति इतनी प्रबल और 
गहरी हो कि मिठाये न मिटे । 

(च) ओऔदात्य अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कृष्टता का नाम है। 

(छ) वज्ञपात- का बिना पलक भपकाये सामना करना तो आसान है, 
किन्तु एक के बाद एक तीत्र गति से होने वाले उस भाव विस्फोट 
को श्रविचल दृष्टि से देखना सभव नही । 

उक्त पुस्तक की भूमिका मे डॉ० नगेन्द्र ने लोगिनुस की उदात्त भावना 

के दो पक्ष बताये है भाव और विभाव। उदात्त की अनुभूति के अतततेत्व 
भावपक्ष के, और उदात्त भावना को जन्म देने वाले कारण विभावपक्ष के अतगंत 
गाते है । विभावपक्ष के निम्नलिखित तत्व है -- 

(१) झनत विस्तार । इस तत्व के समर्थत मे लोगिनुस के विवेचन से ये 

पक्तियाँ रखी जा सकती है -- 

“सम्पूर्ण विदव भी पर्याप्त नही लगता, और प्राय. हमारी कल्पना 

दिगनत को पार कर जाती है।. 


(२) असाधारण शक्ति भर वेग । उदाहरण :-- 


'देखिए डॉ० नगेन्द्र का काव्य मे उदात्त तत्व, पृ० ४४, ४२, ४३ । 

'जो आलम्बन हमारे चित्त को सात्र आकर्षित न कर, उसका उन्नयन 

या उत्कर्षण करता है, वह उदात्त कहलाता है । 

““उदात्त : सिद्धांत और दिल्पन--प्रो8 जगदीश पैंडेय, पृ० १ (अर्चना 
प्रकाशन, भारा) । 


१०४ :; काव्य सें सौन्दर्य और उदात्त तत्व॑ 


“न हम उसे ऐतना के ज्वालामुखियो की श्रपेक्षा अधिक विस्मयकारी 
मानते है जो अश्रपने विस्फोट मे अतलगर्भ से बडे-बडे पत्थर एवं वृहदाकार शिला- 
खड बाहर फेकते रहते है, और कभी-कभी जिनके गर्भ से विशुद्ध और श्रातभौंम 
ज्वाला का नदप्रवाह उमडता चला आता है ।” 

(३) अलौकिक ऐह्वर्य । 

“आर सभी गुण जहाँ यह सिद्ध करते है कि उनको धारण करने वाले 
मनुष्य है, वहाँ औदात्य लेखक को ईश्वर के समीप ले झ्ाता है ।” 

(४) उत्कट एव स्थायी प्रभाव-क्षमता । 

“जिससे प्रभावित न होना कठिन ही नही लगभग अ्सभव हो जाय और 
जिसकी स्मृति इतनी प्रबल और गहरी हो कि मिटाये न मिटे ।” 

स्वय लोगिनुस ने उदात्त आलबन के सक्षेप मे ये गुण बताए है -- 

जीवन्त आवेग, श्रचुरता, तत्परता, जहाँ उपयुक्त हो वहाँ गति, एब ऐसी 
दक्ति और वेग जिसकी समता करना सभव नही । 


भावपक्ष के तत्व 


(१) मन की ऊर्जा । 

अर्थात्‌, आ्रात्मा का उत्कर्ष करने वाली प्रबल अनुभूति । लोगिनुस ने दो 
प्रकार के आवेगो की ओर सकेत किया है--प्रथम उत्साह आदि जिनसे आत्म! 
का उत्कर्ष होता है, और द्वितीय, भय, शोक आदि हीनतर आवेग जिनसे उसका 
श्रपकर्ष होता हे । उदात्त की भ्रनुभूति प्रथम के श्रतर्गत है । 

“जिससे हमारी आत्मा जैसे श्राप ही ऊपर उठ कर गर्व से उच्चाकाज 
मे विचरण करने लगती है।” 

भारतीय काव्यशासत्र में इस भ्रावेश को चित्त की दीप्षिया रफीति 
कहा है। 


. -प्रभाव को दृष्दि से झाश्रय के चित्त की भूमिका की उत्कांति या 
श्रारोह उदात्त की कसौटी है। 


“णहदात्त : सिद्धांत और शिल्पन--प्रो० जगदीक्ष पांडेय, पृ० ३ ॥ 


उदास तत्व : १०५ 


(२) उल्लास । 

“तथा (जिससे हमारी ग्रात्मा) हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण हो 
जाती है ।” 

साधारणत आऔदात्य के उन उदाहरणो को ही श्रेष्ठ और सच्चा 
मानना चाहिए जो व्यक्तियों को स्ंदा झ्रानन्द दे सके ।” 

(३) सभ्रम । अर्थात्‌, आदर और विस्मय । 

“जो कुछ भी उपयोगी तथा आ्ावध्यक है उसे मनुष्य साधारण मानता 
है, अपने सभ्रम का भाव तो वह उन पदार्थो के लिए ही सुरक्षित रखता है, 
जो विस्मय-विमूढ कर देने वाले है । 

(४) अभिभूति | श्रर्थात्‌, सम्पूर्ण चेतना के अ्रभिभूत हो जाने की 
अनुभूति । 

ऊर्जा, उल्लास, और सश्रम आ्रादि के सम्मिलित प्रभाव से अ्रतत हमारी 
सम्पूर्ण चेतना श्रभिभूत हो जाती है। उदात्त की अनुभूति का श्रतिम रूप यही 
है। लोगिनुस ने “विस्मय-विमूढ” शब्द के द्वारा इसी भाव को व्यक्त किया है। 

उदात्त के शेली पक्ष पर भी लोगितुस ने पर्याप्त बिचार किया है। शैली 
के जिन तत्वों से रचना उदात्त होती है, लेखक ने उनका अ्रच्छा विश्लेषण किया 
है। उदात्त शैली के बहिरग तत्व तीन है -- 


(१) अलकारों की समुचित योजना--इसके अतर्गत भाव और अ्भि- 
व्यक्ति पक्ष से सबंधित अलंकारो का समावेश हुआ है । 

(२) उत्कृष्ट भाषा--इसके अतर्गत शब्द-चयन, रूपकादि का प्रयोग 
और भाषा की सज्जा-समृद्धि आदि गुण झा जाते है । 

(३) गरिमामय एवं ऊजित रचना-विधान । 
अलंकारों की समुचित योजना 

'पेरिइप्सुस” में उदात्त शैली को सपुष्ट करने वाले कई अझ्लकारों का 
उपयुक्त उदाहरण के साथ उल्लेख हुआ है । यहाँ कुछ प्रमुख अ्लकारो के नाम 
दिये जाते है । 

(१) विस्तारण--विस्तारण किसी विपय के समस्त अ्रगो और अगभूत 
प्रसंगो के समुदाय का नाम है जिससे विषय के विस्तार द्वारा'युक्ति मे बल आा 
ज़ाता है । इसके तत्व है+-विवरण और प्राचुर्य । 
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१०६ : काव्य में सोन्दर्य ओर उदात्त तत्व 


(२) शपथोक्ति--यह शपथों के द्वारा ओज और विश्वास की सृष्टि 
करता है। 

(३) प्रन्‍नालकार-इसमे प्रश्नोत्तर की सत्वर परम्परा के द्वारा वक्ता 
स्‍्वय ही प्रशत कर उनका समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार उसका वक्तव्य 
झ्रधिक उदात्त और विश्वासोत्पादक बन जाता है । 


(४) विपर्यय और व्यतिक्रम-यहाँ शब्दों अथवा विचारों के सहजक्रम 
में उलट-फेर किया जाता है । 

(५) पुनरावृत्ति और छिन्नवाक्य--इन अ्लकारो मे आत्मा के आवेग 
झ्रौर सक्षोभ को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार की मनोदशा में कथन का 
अनुक्रम स्वत छिन्न-भिन्न हो जाता है । प्रयोक्ता छिन्न वाक्यों और पुनरावृत्तियों 
का सहारा लेने लगता है। 

(६) प्रत्यक्षीकरण--इसमे साक्षात्‌ वर्णन की क्षमता रहती है, और 
समस्त वर्ण्य-विषय जीवन्त-सा हो उठता है । 

(७) सार--इसमें वर्ण्य-वस्तु की उत्तरोत्तर वृद्धि की अभिव्यजना 
रहती है । 

(८) रूप परिवर्तत--यह अलकार वचन, काल, पुरुष, कारक, लिग 
भ्रादि के परिवर्तन द्वारा विषय के प्रतिपादन मे विविधता और सजीवता 
लाता है । 

(६) पर्यायोक्ति--इसमे बात को प्रकारान्तर से चमत्कार के साथ कहा 
जाता है। जैसे मृत्यु के लिए “नियत मार्ग का प्रयोग । 

उपयु कत झलंकारो के अतिरिक्त रूपक और अ्रतिशयोक््ति का भी उदात्त 
शली के निर्माण में महत्वपूर्ण योग रहता है । 


उत्कृष्ट भाषा 


“उदात्त गौैली का यह दूसरा प्रमुख तत्व है। उदात्त की भ्रभिव्यकिति 
का माध्यम उत्कृष्ट या गरिमामयी भाषा ही हो सकती है । भाषा की गरिमा का 
मूल झ्राधार है शब्द सौन्दर्य, जिसका श्रथ है उपयुक्त और प्रभावक हब्द-अ्योग। ... 

| 'सुन्दर शब्द ही वास्तव मे विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान 
करते है। 


उदात्त तत्व $ १०७ 
गरिसामय एवं ऊंजित रचना-विधान 


यह उदात्त शैली का तीसरा तत्व है। “रचना का अर्थ है, भाषा का 
सामजस्य । यह गुण स्वभावजात होता है और हमारी श्रवरोन्द्रिय को ही नहीं 
वरन्‌ हमारी श्रात्मा तक को प्रभावित करता है। रचना-विधान के श्रतर्गत शब्दो, 
विचारो, कार्यो, सुन्दरता तथा राग के अनेक रूपो का सगुम्फन होता है। श्र्थात्‌, 
रचना का प्राण तत्व है सामजस्य जो उदात्त शैली के निर्माण के लिए 
झनिवायें है । 


यह सामजस्य वक्‍ता और हमारे बीच समभाव की स्थापना करता है । 
“हमे भव्यता, गरिमा, ऊर्जा तथा अपने भीतर निहित प्रत्येक भाव की श्रोर 
प्रवृत्त करता है, और इस प्रकार, हमारे मन के ऊपर पूर्ण अ्रधिकार प्राप्त कर 
लेता है।' कं 

लोगितुस ने उदात्त पर विचार करते समय प्रासगिक रूप से बिम्ब और 
कल्पना पर भी प्रकाश डाला है। बिम्ब या कल्पनाचित्र प्रवक्‍ता की गरिमा, ऊर्जा 
झ्रौर शक्ति के सम्पादन मे बहुत-कुछ सहायता करते है। कल्पना, लेखक के 
मतानुसार, उस शक्ति का नाम है जो पहले कवि को वर्ण्य-विषय का मनसा 
साक्षात्कार कराती है और फिर भाषा मे चित्रात्मकता का समावेज्ञ कर श्रोता के 
मनइचक्षु के सामने उसे प्रत्यक्ष कर देती है। लोगिनुस की कल्पना-विषयक उक्त 
धारणा श्राज भी समीचीन प्रतीत होती है । 


उक्त निबंध में उदात्त भाषा के पाँच प्रमुख उदगम स्रोतों का भी 
उल्लेख किया गया हैं। इन सभी ख्रोतो का आधार है वाक प्रतिभा। ये पंच- 
स्रोत हैं :-- 

(१) महान्‌ धारणाओं की क्षमता--यह श्रवयव जन्मजात है। 

(२) उद्दाम और प्रेरणाप्रसृत श्रावेग-- यह भी जन्मजात है । 

(३) भ्रलकारो की समुचित योजना--इसके अ्रदर भाव और ग्रभिव्यक्ति 
से सबधित सभी अलंकार । 





धब्रही, प० १७, १८, ८९ * हे ग्रादि ! 
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१०८ :; काव्य में सोन्दर्य और 3दात्त तत्व 


(४) उत्कृष्ट भाषा-इसके अतर्गत शब्द चयन, रूपकादि का प्रयोग 
और भाषा-सज्जा आदि गुरा श्राते है । 

(५) गरिमामय एवं ऊर्जित रचना-विधान । 

श्रौदात्य के विरोधी तत्व पर विचार करते हुए लोगिनुस ने बालेयता का 
उल्लेख किया है | बालेयता या बचपना के अतर्गत चापल्य, गरिमा का एकात 
प्रभाव, सयम का अभाव, एक प्रकार की हीनता, कायरता आदि दुगु णो का 
समावेश किया जा सकता है । रुचिहीन वाक्‌-स्फीति भावाडम्वर और शब्दाडम्बर 
ये सभी दोष उदात्त को निद्ृष्ट बना देते है । 


झौदात्य को महान्‌ श्रात्मा की प्रतिध्ठनि मानने वाले लोगिनुस की 
आत्मा भी महान्‌ प्रतीत होती है। अपने निबध मे इसने धन और पढ की लोलु- 
पता को श्रत्यत तुच्छ बताया है और आत्मा के दिव्य गुणों के अनुसधान को 
मानव का श्रेय घोषित किया है। साधारण या उपयोगी चीजो से आदमी का 
काम तो चल जाता है, लेकिन इससे उसकी आत्मा का दिव्य विकास नही हो पाता। 
प्रकृति ने मनुष्य को महान बनने के लिए, अपनी अँगुलियों से श्रुवतारा छूने 
के लिए उत्पन्न किया है। श्रादमी का काम तो छोटे-मोटे सोते से चल जाता 
है, फिर राइन, मील, सिन्धु, गगा और ब्रह्मपुत्र की सृप्टि क्यों हुई ? ऐसा इस- 
लिए कि मनुष्य साधारण की सीमा को लॉघ कर विराट हो सके । उदात्त 
मनुष्य को साधारण से ऊपर उठा कर देवता के सम्पर्क में ले चलता है। 


लोगिनुस ने प्राचीन महाकाव्यो से सतत प्रेरणा लेने की हमे सलाह 
दी है। श्राधुनिक मानव जब तक महाकाव्य मे निहित अत'सलिला की धारा 
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से रससिक्त नही हो जाता, तब तक उसमे उदात्त की प्रकृत कल्पना सभव नहीं । 
नये कवियों के लिए उचित है कि वे प्राचीन युग के अ्रमर महाकाव्यो से प्रेरणा 
ग्रहण करते रहे । 


महान्‌ प्रतिभा से सम्पन्न पुरुष, लेखक के मतानुसार, सर्वथा निर्दोष नही 
रह सकता है। प्रतिभाशाली पुरुष या कलाकार मे दोष न रहे--यह अस्वा- 
भाविक है। विशुद्धता से प्रतिभा को बैर है। जो सोच-विचार कर, श्रच्छे-बुरे 
पर हमेशा नजर रख कर चलता है वह चतुर बटोही है, लेकिन पर्वत शिखर 
पर मचलने वाली श्रल्हड प्रतिभा फूंक-फूक कर पर नही रखती। मुझसे कोई 
गलती न हो जाय, इस बात का हमेशा ख्याल रखने वाला भ्रादमी कायर हो 
जाता है। वह कोई भी साहस का काम नही कर सकता। इसी प्रकार यदि 
काव्य-क्षेत्र मे हमेशा दोष से बचने की चिंता रहेंगी तो कवि महान्‌ सृष्टि नही 
कर सकता । झ्राखिर, दोष भी तो गुण के ही निकट रहना पसन्द करता है। 
महाकाव्य मे महान्‌ दोष भी पाये जाते है । इससे उसकी महत्ता मे कोई त्रुटि 
नही भ्राती । इस आधार पर मम्मट की यह परिभाषा तद दोषौ शब्दार्थो 
सगुणावनलकृती पुन क्‍्वापि' युक्तियुक्त नही समझी जायगी। इन्होने 
काव्य को दोषरहित और गुरसहित माना है। लेकिन लोगिनुस काव्य को 
दोषरहित नही, बल्कि दूधण सहित मानते है । महान दोष महान्‌ पुरुष से अपनी 
शोभा पाते है। फुँक-फूँक कर पैर रखने वाले, सूंघ-सूंघ कर चलने वाले अक्ल के 
ठेकेदार हो सकते है, समाज के नेता नहीं । ऐसे लोग सियारों के बीच पडित 
कहला सकते है, शेरों के बीच नहीं। हमेशा काव्य-दोष से बचने वाला कवि 
आझऔर कार्य-दोष से बचने वाला व्यक्ति अत में तुक्कड श्रौर लुक्ड ही रह जाता 
है । दोष रहने पर भी महाकाव्य महाकाव्य ही रहता है, महापुरुष महापुरुष 
ही कहलाता है । 

बहुत पहले ही उदात्त पर लोगिनुस ने श्रत्यत व्यवस्थित विचार प्रकट 
किया है। आधुनिक युग में भी उसकी उपयोगिता पहले की तरह है । 


लोगिनुस के करीब डेढ हजार वर्ष बाद १७५६ ई० मे एडमड बर्क का 
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या सवेग की प्रकृत अनुभूति, चाहे वह कष्टदायक ही क्यो न हो, अपने आप 
मे आज्वादक होती है। किसी भय या विपत्ति की श्रनुभूति स्वत. दुखद प्रतीत 
नही होती है। भयदायक सवेग की अनुभूति श्रततोगत्वा सुखदायक ही प्रतीत 
होती है । यदि किसी सवेग की अनुभूति उस क्षण «खद प्रतीत होती है तो कुछ 
समय के बाद ही उसका अनुचिन्तन सुखद प्रतीत होता है। ब्लेड से श्रंगुली के 
कटते समय की अनुभूति कष्टप्रद हो सकती है, लेकिन उसकी याद दुखद नही 
रह सकती । 


बर्क ने पीडा और विषाद (पेन एड ग्रीफ) मे अतर स्थापित किया है। 
पीडा के कारणों से उत्पन्न प्रभाव का भोग व्यक्ति को तत्काल स्वयं भोगना 
पडता है। विषाद का अनुभव परोक्ष मे कल्पना द्वारा प्राप्त किया जाता है। 
जेल मे यातनाएँ सहता हुआ कैदी पीडा का अनुभव करता है, लेकिन उसके 
वियोग मे घर पर तडपने वाली पत्नी विषाद का अनुभव करती है। विषाद मे 
व्यक्ति श्रपनी प्रिय वस्तु का, जिससे वह वियुक्त है; श्रधिक ध्यान करता है, 
वह्‌ उसे प्यार करता है, सुन्दर रूप मे देखता है। विषाद मे आह्लाद का, 
सुखानुभूति का स्थान सबसे ऊंचा है। यह तो विषाद या स्वविषयक दुख की 
बात हुई। मनुष्य, बर्क की मान्यता है, दूसरे के दुख मे भी सुख का ही अनुभव 
करता है। औरो के दुर्भाग्य पर, विपत्ति पर हम शोक के नही, हर्ष के श्राँसू 
बहाते है। भय या श्रातक वह सवेग है, जो हमेशा, यदि कोई गहरा श्राधघात 
न हो तो, सुख उत्पन्न करता है। करुणा (पिटी) की श्रनुभूति मे तो निश्चित 
रूप से सुख वर्तमान रहता है, क्योकि यह प्रेम और सामाजिक स्नेह से उत्पन्न 
होती है। प्रचंड आतक (टेरर), जो आया नही, आने को है, की कल्पना मे 
हम हमेशा मोद का अनुभव करते हैं। लेकिन जब वह आतक प्रत्यक्ष उपस्थित 
हो जाता है, तभी दुख का अनुभव होता है। आतक का प्रत्यक्ष अनुभव दुखद 
और परोक्ष सुखद या मोद पूर्ण (डिलाइटफुल) प्रतीत होता है । 
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सुन्दर रूप, गंध या स्वर के प्रत्यक्षीकरण से, श्रथवा, अपनी मनो- 
भिलाषा की पृत्ति से जिस सुख की प्राप्ति होती है वह उपयु क्त आतक जनित 
मोदानुभूति से भिन्‍न है । पहला सुख (प्लेजर) है और दूसरा मोद (डिलाइट) 
है। पहला भाव मूलक है, दूसरा अभाव मूलक | पहले की परिणाति हर्ष मे 
झ्ौर दूसरे की विषाद मे होती है। बर्क ने दु खात्मक भावों का सबंध श्रात्म 
सरक्षण की भावना से भी स्थापित किया है। आत्मसरक्षण के लिए हमे 
सधर्ष करना पड़ता है, इसलिए, पीडा, दुख, आपत्ति, चिता आदि के भाव 
इसी से सबशित है। प्रत्यक्ष कष्ट पहुँचाने के कारण शोकमूलक भाव भले ही 
उस समय दुखद प्रतीत हो, लेकिन यथार्थ परिस्थिति से अलग हटने पर 
कल्पना मे वे खुखद या मोदपूर्ण प्रतीत होते है। जिस वस्तु या व्यापार के 
हारा शोक की कल्पना से उत्पन्न मोद की अनुभूति होती है, वह उदात्त है ।' 


बर्क ने उदात्त भाव की उत्पत्ति का मुल' कारण पीडा या झोक स्वीकार 
किया है। कल्पना मे क्पी प्रकार का शोक सुख उत्पन्त करता है। बिना 
शोक के उदात्त का उद्धव नही हो सकता। सौन्दर्य को उन्होने एक सामाजिक 
गुण कहा है। सौन्दर्य को पुनः उन्होने शरीर का वह गुण बताया है जिससे 
प्रेम या प्रेम के सहश भावावेग की उत्पत्ति होती है। सौन्दर्य का मुलाघार 
सुखात्मक भाव या प्रेम है, और उदात्त का मूल दुखात्मक भाव या शोक है। 
पहले का सबध आत्मसंरक्षण से और दूसरे का सामाजिक श्रेय से है। 


दूसरे का दुख या विपत्ति सुन कर या देख कर हमारे मन में मोद 
(डिलाइट) या झाह्नाद उत्पन्न होता है, बर्क का यह मत कहाँ तक युक्तिसंगत 
है ” यह भ्रनुभव की बात है कि टोले मुहल्ले मे चोरी की घटना सुनते ही सभी 
वहाँ सोत्साह दौड पडते हैं । दूठे बक्से, बिखरे कपडे और मूंहबाई सेंध को 
देख कर लोग मन ही मन मुदित होते है। ऊपर से सहानुभूति दिखा कर फिर 
घर मे पहुँच कर उस चर्चा मे वे खूब रस लेते हैं। रेल या जहाज की दुर्घटना 
पर भी यही होता है। जिसका झ्रादमी उसमें मरा वही रोता या पदछताता है, 
भ्रौर लोग तो इसकी सतसनी की गहरी चुस्कियाँ लेते नजर आते है । किसी ने 
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कहा है कि यदि कोई सुन्दरतम नाटक सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओ्रो द्वारा किसी सर्वो- 
त्तम रगमच पर अभिनीत हो रहा हो तो वह तुरत खाली हो जायगा यदि 
कोई यह समाचार घोषित कर दे कि नजदीक के चौराहे पर अभी देश के 
सुप्रसिद्ध डाकू को फॉसी दी जा रही है। नाटक छोड कर सभी दहंक फॉसी 
देखने दौड पडेगे। यह बात सही है। क्योकि दुख का कारण तो आसक्ति है, 
ममत्व है, स्वार्थ बुद्धि है। लेकिन जब यह भआ्रासक्ति नही रहेगी, यानी, मै दूसरे 
का दुख देख रहा हू अपने सबधी का नहीं, तब दुख का बोध नही होगा। 
सुख-दुख मे अनासक्त दृष्टि तो गीता के योगियों की सुनी गई है। क्‍या हम 
भोगियो की दृष्टि मे भी पर दूख के समय अनासक्ति योग का उदय होता है ? 
कहना पडेगा कि नही । मेरा विचार है कि दुखी व्यक्ति के दुख से हमारा कोई 
सबध 'स्व” या 'पर' रहता ही है। यह आसक्तिमुलक है, इसलिए दु खात्मक 
है। यदि कुछ व्यक्ति किसी की दुखद घटना को सुन कर कल्पना मे मोद का 
अनुभव करते है तो यह अनुभव, मेरी राय मे, उदात्त नही कहा जा सकता। 
उदात्त मे किसी भाव का उनन्‍तयन होता है। क्‍या फॉसी देखने वाले लोगो की 
आत्मा का उन्‍नयन होता है ” क्‍या उनके मानस मे मह॒त्‌ की अनुभूति होती 
है ? यदि नहीं तो यह उदात्त नही, कुछ और है। उदात्त को लोगिनुस ने 
महान्‌ आत्मा की प्रतिध्वनि कहा है। दूसरे के श्रॉसुओ को देख कर यदि 
किसी की कल्पना मे मोद का अनुभव होता है, तो हुआ करे । हम उस मोद 
को माव की विक्ृति कहेगे। उद्ात्त का मूलाधार भाव की विक्ृति नही हो 
सकती । दुखी के साथ सहानुभूति यह भाव की सस्क्ृति है। बके ने जिसे 
'डिलाइट' कहा है वह विकृृत सुखानुभूति (परवर्टेड प्लेजर) है। जिस प्रकार 
प्रेम की विकृति (श्रात्मपीडन सुख या परपीड़न सुख) आदर्श श्रेम का लक्षरा 
नही हो सकती, उसी प्रकार सुख की विक्ृति उदात्त का कारण नहीं बन 
सकती । 

बके ने आतक, भय, आइचयं, करुणा, सहानुभूति श्रादि दुखात्मक भावों 
को आत्मसरक्षण भावना के अंतर्गत रखा है और प्रेम जनित सुखात्मक भावो को 
सामाजिक भावना के शअ्रतर्गत। इनका यह वर्गीकरण भी, भेरी हृष्टि मे, 
अ्रवज्ञानिक है। श्रात्मसरक्षण भावना के श्रतगंत प्रेम क्‍यों नही भ्रा सकता ? 
प्रेम भाव के द्वारा योग-क्षेम, कल्याण, पोषण और सेवा. को प्रोत्साहन मिलता 
है। प्रेम के द्वारा सामाजिक सुख-शाति की उपलब्धि होती है। आत्मसंरक्षण 
के लिए युद्ध और संधि, भय और प्रेम दोनो आवश्यक है । 


उदात्त तत्व: ११३ 


'. वर्क ने आइचर्य को उदात्त की श्रनुभूति का सर्वप्रमुख तत्व माना है । 
प्रशसा, आदर और आस्था उदात्त के गौरा प्रभाव कहें जा सकते है।' प्रकृति 
में जो कुछ भी भयोत्पादक दृष्टिगोचर होता है, वह भी उदात्त है। भय को 
उत्पत्ति से चित्त की सभी चेष्टाएँ निष्क्रिय-सी हो जाती हैं। भय में भावी 
दुख का तीवब्रतम चिंतन किया जाता है। उस समय दुख की कल्पना इतनी 
मूर्त हो उठती है कि वह भय, आने वाले दुख की तरह, भयकर हो उठता है । 
भय की तीब् कल्पना या आशका प्रत्यक्ष दुख की तरह सवेदना उत्पन्न करती 
है । इसलिये व्यक्ति की दृष्टि मे जो कुछ भी भयावह प्रतीत हो वह उदात्त है। बर्क 
के इस तक मे मेरा एक सशोधन है। भय की भावना एक क्षुद्र व्यक्ति में भी 
होती है। वह राई को पहाड बना कर दिन में हजार बार मरता है। गाँव 
के बाहर बूढे पीपल के नीचे अंधेरी रात मे भूत का भय, दंगा छिड जाने पर 
अपनी जान का भय, युद्ध के समय बम गिरने की आशका से प्राण का भय, 
हैजा फैलने से मरने का डर, इनकम टकक्‍्स में पकडे जाने पर जेल का भय और 
इसी तरह के कितने ही भय हमारे मन मे आते रहते है। प्रदइन है कि इस 
प्रकार के भयो से ग्रस्त व्यक्ति के मन में क्या उदात्त की श्रनुभूति होती है? 
मृत्यु का भय सबसे अधिक भयकर होने के कारण हमारे पुराणों मे यमराज 
का चित्रण शअत्यन्त भयावह प्रतीत होता है। भय से आ्रादमी के प्राण सूखते 
है, रोगटे खडे होते है, आँखो तले अंधेरा छा जाता है, तो क्‍या इस क्षण की 
अनुभूति को हम उदात्त कहेंगे।* मेरा अपना विचार है कि इस प्रकार की 
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*एक मित्र के कारण जहाज छूट जाने पर मक्ले एक बार मामूली डोंगी 
से श्रावण शुक्ला सप्तमी' को गंगा पार करता पह्तना था। सँभधार 
मे डोगी के छेद से पानी की पिचकारी आते देख मेरे प्राण सुख गये । 
इधर उस्सत्त ढेवों के कारण बेचारी डोगी श्रब डूबी, तब ड्बी हो 


११४ : काव्य में सौन्दर्य और उदात्त तत्वें 


भयानुभूति उदात्त नही है। वह उदात्त की सज्ञा की अधिकारिणी तभी हो 
सकती है, जब साधारण बचघनो से ऊपर उठ कर व्यक्ति असीम की कल्पना करने 
लगे । एक अग्निशिखा जब दावानल के रूप मे दीखती है, एक साँप जब शेषनाग 
बन जाता है, तभी उदात्त का रुप अनावृत्त होता है । भय का विन्दु कल्पना की 
तरगो पर चढ कर जब सिन्ध बन जाय, तभी उदात्त का चद्रोदय दिखाई देता 
है । उदात्त मे आलबन की भयकरता के साथ ग्राश्नय की तीक्ष्ण भावकता भी 
श्रपेक्षित है। सातवे दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होगी--इस कल्पना से 
परीक्षित को भक्ति और वेराग्य की भूमिका पर पहुँचा दिया । प्रारा के प्रति मोह 
व्यक्ति को कातर और विद्धुल बना देता है। मोह पर विजय पाने वाला व्यक्ति 
वीरता या बेराग्य से उत्प्रेरित हो सकता है। वीर पुरुष को भय से शौर्य प्रदर्शन 
का भी अवसर मिलता है। इसलिए, भय यदि उदात्त होता भी है तो उसी क्षण 
जब व्यक्ति मोह जनित क्षुद्रता से ऊपर उठ कर ऊध्वंगामी बन जाता है। 
नि सगता, निर्भभयता और नि सीमता की रॉकी से भय उदात्त में रूपान्तरित 
हो जाता है। बर्क ने इन तत्वों का भ्रलग से विवेचन भी किया है । 


कभी-कभी अस्पष्टता, दु्बोधता या जटिलता के कारण भी चित्त उदात्त 
हो जाता है। मिल्टन ने एक स्थल पर मृत्यु देवता का वर्शान जटिल दुर्बोधता 
के साथ किया हैं। उनका यह चित्रण निश्चय ही उदात्त हो गया है । 


नि सीमता या ग्ननतता के चित्रण मे सहज ही भौदात्य उपलब्ध हो 
जाता है। जब तक हमारी दृष्टि सीमाओ्ो को निहारती रहती है, कूलकिनारो 
का लेखा-जोखा लगाती रहती है, तब तक महत्‌ का उदय नही होता । अच्छी 
तरह जानी हुई चीज, जो तक से व्याख्येय है, हमे साधारण प्रतीत होती है। 
वस्तु के असाधारण होने के लिए उसे कुछ अज्यो में अज्ञेय होना चाहिए। 
महापुरुष की महानता को सुरक्षित रखने के लिए रहस्यमयता एक श्रावश्यक 


रही थी। सामने रखे हुए पनडब्ब से अंतिम बार पान खाने के लिए 
मैंने हाथ बढ़ाया। आँखें फाड़ कर हाथों से ठटोलता रहा, पर 
पनडब्बा न सिला । आँखों तले प्रेपेरा छा गया, दिल की धड़कतनें 
बेहद बढ़ गयीं, रोंगटे खड़े हो गये, प्राण सूखने लगे, राम नाम को रंट 
लगाई, झ्ाँखें श्राप ही बंद हो गयीं। भगवान्‌ के भरोसे किसी तरह 
नैया पार लगी। झकेले में भय और घनीभुत हो जाता है । 


उदात्त तत्व: ११५ 


तंत्व है ।' यदि बह पूरी तरह जाना जाय तो ब्रह्म नही रह पायगा। नेति-नेति 
उसे अनत बनाती है। इसलिए औदात्य के लिए अनतता (इन्‌फिनिटी) एक 
आवश्यक तत्व है । 


शक्तिशाली पुरुष की शक्ति की कल्पना या प्रत्यक्षीकरण से भी उदात्त 
की निष्पत्ति सभव है । किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की पदजन्य शक्ति 
को देख कर साधारण मनुष्य हतप्रभ हो जाता है। राजदड को धारण करने 
बाला दुघष पुरुष अपनी उपस्थिति से जन समुदाय मे आतक उत्पन्न कर देता 
है । श्रशोक वाटिका मे एक वृक्ष की फुनगी पर बेठे हुए हनुमान जी, रावण 
के आगमन की आहट मात्र से, और घने पत्ता मे जा कर छिप जाते है।* 
इसलिए व्यक्ति से उत्पन्न भय की अनुभूति उदात्त होती है। (क्योकि श्राश्नय 
के मानस मे आलबन की शक्ति की नि सीमता उदित होती है । ) 


ज्क्ति (पावर) के अतिरिक्त शुन्यता, निर्जंनता, एकात, महामौन, 
नी रवता, मंहाश।ति, चना अ्धकार आदि के चित्रण मे उदात्त देखा जाता है। 
ये परिस्थितियाँ भयोत्यादक है, इसलिए इनमे महान्‌ की अनुभूति हो सकती 
है। वर्जिल के एक पद में नीरबता, श्रधकार, श्रातक और आकाक्षा का 


'उदात्त में उद्गम की तनन्‍्मयता है, भ्रनन्त में विराम को अचिन्त्यता। 
उद्गम की शअ्रपेक्षा प्रवाह स्थल होता है। धारा से धारा की कल्पना 
सुक्ष्तर है । 5पर०77८ इसी श्र्थ में मुलाधार दृश्सिम्पन्न 
होता है । 

--उदात्त : सिद्धांत भ्रौर शिल्पन--प्रों० जगदीश पांडेय, प्‌० ५ 
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११६ : काव्य मे सोन्दर्य ओर उदात्त तत्व 


अत्यन्त उदात्त चित्रण हुआ है ।' कामायनी' और “राम की शक्ति पूजा के 
प्रारभ में हम शक्ति, शुन्यता, तीरवता और अधकार का झौदात्यमूलक चित्रण 
पाते है ।. 

क्षेत्र था आयाम की विस्तीर्णता, विशालता उदात्त का एक सशक्त कारण 
होती है ।* ग्रश्नकष प्रासाद की ऊँची अट्वालिकाएँ हमारे मन को अभिभूत कर 
देती है। कुतुबमीनार, 2मायूँ का मकबरा, मीनाक्षी और कोणार्क के मन्दिर 
हममे भव्यता की भावना उत्पन्न करते है। इनके दर्शन मात्र से हमारे मन में 
महत्‌ की अवतारणा होती है | हम विस्मय विस्फारित नेत्नो से उनके आयाम का 
ग्वलोकत करते है। यहाँ भीति, समादर, विस्मय, आश्चर्य आदि भावों की 
उत्पत्ति के कारण स्वत उदात्त का प्रादुर्भाव होता है। ऊचाई की अपेक्षा नीचे 
की ओर देखने से ग्रधिक भय उत्पन्न होता है । कुतुबमीनार के कगूरे पर चढ कर 
जरा नीचे देखिये तो दिमाग चकरा जाता है। अत. विशालता (वास्टनेस ) 
उदात्त का एक सशञकत कारण है। 


का 


वस्तुओ्रो का प्रचुरता के साथ प्रदर्शन-प्रकृष्टता-औदात्य का जनक होता 
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उदात् तत्व . ११७ 


है। जो वस्तुएं अपने आप मे उत्कृष्ट और घृल्यवान है, उनका महान्‌ विस्फूर्जन 
प्रकृष्टता (मंगूनिफिसेन्स) है । कृष्णपक्ष का तारो भरा श्राकाश भव्य है, प्रकृष्ट 
है, इसलिए उदात्त है। किसी कविता में यदि बिम्बो की प्रचुरता अपनी 
विशिष्टताओं के साथ प्रदर्शित की जाय, तो वहाँ भी उदात्त की भ्रनुभूति होती 
है । राम से शून्य तेजहीन श्रयोध्या के वर्णन मे वाल्मीकि ने बिम्बों का मेला-सा 
लगा दिया है । इस बिम्बप्राचुर्य मे निश्चय ही ओऔदात्य की उदात्त मूलक 
श्रनुभूति निष्पन्न होती है । 


जीवन की सहज सूझ, मनोवज्ञानिक तथ्य और अपने काव्यानुशीलन के 
ग्राधार पर बर्क ने उदात्त तत्व का अ्रच्छा विश्लेषण किया है। सौन्दर्यक्ास्त्र मे 
इनका दृष्टिकोश भौतिक और यथार्थवादी समझा जाता है। इन्होने उदात्त 
सबधी सभी भावो का मूल उत्स शोक मे देखा है । इनकी मान्यता है कि प्राणो 
के उत्पीडन से उदाज्ष का उदभव होता है। इस सबध मे मेरा पुन निवेदन है 
कि शोक के श्रतिरिक्त भी कई स्थल है जहाँ ग्रौदात्य की सहज अनुभूति सभव 
है । विष्णु भगवान्‌ का हेषज्ञायी रूप सुखद होते हुए भी उदात्त है। अभ्रवलोकि- 
तेशवर की शाति मुद्रा भक्तजन में दिव्य शाति का सचार करती है। श्रीकृष्ण 
की रासलीला सुखद होते हुए भी उदात्त है, इसकी दिव्यमाधुरी अलौकिक और 
ग्रदभुत है। रासलीला मे प्रवेश करते ही मन की लघुता समात होती है और 
उसमे अनत आनद का--रस का नहीं रास क7--उदय होता है। उदात्त को 
गोकोद्भूत मानने से सुन्दर उसका विरोधी हो जाता है। लोगिनुस के मतानुसार 
शोक, भय, ओऔदात्य श्रादि भावों से आत्मा का अपकर्ष होता है | इसलिए प्रत्यक्ष 
जीवन में तो शोक से उदात्त की उद्भूति मानना उचित नही जँचता और यदि 


'अल्पोष्णत्क्षब्धसलिला धर्मोत्तप्त विहुड्ड मास । 
लीनमीन ऋषग्राहां. कृशा गिरिनदीसिव ॥ 
विधूमासिव हमाभ[अध्वरार: समत्थितास्‌ । 
हविर*युक्षिता पदरचाच्छिला प्रविलण गताम्‌ ॥ 

> हि >« 
सफेना सस्वना भूत्वा सागरस्यथ समृत्यितास । 
प्रशात मारतोद्ता जलोभमिमिव निःस्वनाम्‌ ॥ 


“अयो० ११४ ॥। ४, २, ७ 


११८ : काव्य में सौन्दर्य भर उदात तत्व 


कलागत शोक से औदात्य की निष्पत्ति माने, तो वहाँ भी शोक रस मे रूप 
परिणत हो कर करुण हो जाता है। महा करुणा की अभिव्यक्ति में उदात्त 
आता है, लेकिन केवल शोक या भय के अनुभव मे वह नही पाया जा सकता । 


बर्क ने उदात्त के आ्रलबन पक्ष पर अधिक बल दिया है और कही-कही 
तो केवल वस्तु को उदात्त मान लिया है। मान लिया जाय कि कोई वस्तु या 
व्यक्षित अपने आप में महान है, विराट है। यदि उसका चितेरा उसे स्नेह की 
दृष्टि से देखता है, तो वह युन्दर हो जायगा । शकराचाय का व्यक्तित्व अपनी 
माता की दृष्टि में सुन्दर और जनता की दृष्टि मे उदात्त हो सकता है। 
हिमालय अपने आप में जो हो, लेकिन कुमारसम्भव के कालिदास की दृष्टि मे 
वह सुन्दर दीखता है। इसलिए उदात्त भाव आलबन की श्रपेक्षा आश्रय की 
चित्तदशा की ज्यादा श्रपेक्षा रखता है । दूसरी श्रोर, यदि आलबन बिल्कुल तुच्छ 
है, तो आश्रय की कल्पना के कारण वहाँ भी उदात्त का अनुभव सभव है। कवि 
अजलि में श्रतत और कलिका मे वसत का दर्शन कर सकता है। 


उच्च का आह्वादकत्व सुन्दर शऔर दुख का आह्लादकत्व उदात्त है-- 
बर्क के इस मत से प्रभावित हो कर सभवत काट ने अपना उदात्त-विषयक 
सिद्धात निरूपित किया है। ये भी भय को उदात्त भाव का उत्पादक मानते 
है । इनके पहले विकलमान ने उदात्त के विवेचन मे भय की उपयोगिता को 
कबूल किया है। उत्तका कहना है कि विशाल समुद्र की उत्ताल तरगें देख कर 
हमारा मन पहले तो उत्साहहीन हो जाता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वह 
पुनरुद्धीपित होता है, और उसमें तीतन्नतर उत्साह का सचार होता है। समृद्र 
की नि'सीमता मनुष्य के लघुमानस के स्तर से जब टकराती है तो उसमें भ्रपनी | 
क्षुद्रता के अनुभव की' प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। उसमें अपनी सत्ता के विलीन | 
होने का भय भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार नि:सीमता के दर्शन की क्रिया” 
उसके मानस मे क्षद्रता और विलीनता की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। लेकित 
कुछ क्षणों के बाद ही इस प्रतिक्रिया की पुन" दूसरी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है । | 
उसके मानस से श्रधिक बलवती दीप्ति भ्रवतरित होती है । उसकी आत्मा की यह 
पुनर्वीतति उसके मानस मे स्फीति का संचार करती है । इस प्रकार वह व्यक्ति 
पुनर्दीति और आत्म-स्फीति की भावना से ऊपर उठने लगता है, यानी उन्नमित 
हो जाता है। उसमें अतीव उत्साह का संचार होता है। आत्मस्फीति या 
प्रात्मदीक्ति की यह श्रनुभूति वास्तव मे जरदात्त की अनुभूति है। समुद्र' की 


उदात्त तत्व: ११६ 


विराठता की अनुभूति का पहले तो गतिरोध होता है, और बाद मे प्रतिक्रिया- 
स्वरूप नवीन स्फूर्ति का उदय होता है। समुद्र -दशंन से उत्पन्न उदात्त भाव को 
समभने के लिए अपने अनुभव से एक उदाहरण देता हूँ। वृक्ष की भुकायी हुई 
डाल पर बैठा बच्चा, हठात्‌ छोड देने पर जब ऊपर उठने लगता है, तो उसमे 
एक विचित्र सनसनीपूर्ण सवेदन होता है। डाल के स्थिर होने पर उसकी 
सनसनाहट समाप्त-सी हो जाती है, और उसमे विस्मबजनित आनद की अनुभूति 
होती है । डाल के ऊपर उठते समय बच्चे के मन मे भय का तीज सचार होता 
है, और स्थिर होते समय उसकी आत्म-स्फीति होती है। समुद्र-दर्शन से उत्पन्न 
ग्रात्म-स्फीति की भावना का प्रथम उल्लेख विकलमान ने किया है। इन्ही से 
प्रभावित हो कर काट ने आत्मिक पुनर्दीत्ति सिद्धात (9[077पए०] 72८770ए80- 
7407 ४८079) का निरूपण किया है। महान्‌ त्याग था आ॥रात्म-बलिदान 
या मारविजय का चित्रण देख कर हम (उपयुक्त मतानुसार) उदात्त की 
उपलब्धि करते है | ऐसे चित्रण में काम-तत्व का रूपान्तरण आध्यात्मिक भावना 
के रूप मे हो जाता है। युग ने इस पद्धति को विकामीकरण (7268८>परथ- 
89707) की सज्ञा दी है । 

काट मे उदात्त के दो प्रमुख रूप है " गरि]तमुलक और गतिमूलक । 
हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ प्रकृति को पूरी तरह समभना चाहती है, उसे आत्मसात्‌ करना 
चाहती है । लेकिन प्रकृति के विशाल रूप को देख कर वे हतप्रभ भी हो जाती 
है | प्रकृति की वे शक्तियाँ जो हमारी ज्ञानेन्द्रियो की बोधशक्ति को चुनौती देती 
है, अभिभूत करती है, गणितमूलक उदात्त की आलबन है। ये देश-काल से 
आबद्ध है, लेकिन हमारे मानस में पराभव की भावना उत्पन्न कर पुन हमे 
उदात्त की ओर ले जाती है। आकाश, समुद्र, हिमालय, बुद्ध, ईसा, गाधी आदि 
गणितमूलक उदात्त के आलबन कहे जायेगे । गतिगूलक उदात्त मे वे वस्तुएं या 
घटताएँ आलबन रूप मे प्रकट होती है जो प्रकृति पर विजय पाने की हमारी 
धारणा का उपहास करती है। ऐसी घटनाश्रो के प्रत्यक्षीकरण से हमारी शक्तियो 
का खोखलापन प्रकट हो जाता है। हम प्रकृति की उद्दाम शक्तियों के सामने 
आ्रात्म-समर्पण कर देते है। गतिमूलक उदात्त सृष्टिचक्र के चिरतन नियमों की 
ओर, ऋत-चित्‌ की अ्विरल धारा की ओर हमारा मन आदहृष्ट करता है । 
गश्ितमूलक मे रूप (फाम्म) की, आयात की विशेषता है भौर गतिमूलक उदात्त 
में शक्ति और व्यापार की प्रधानता है। निराला-कार्व्य से प्रत्येक का एक-एक 
जुदाहुरण यहाँ दिया जाता है ८ 


१२० : काव्य में सोन्दर्य और उदातल तत्व 


गणितमूलक उदात्त 


देखो, बन्धुवर, सामने स्थित जो वह भूधर 
शोभित शत-हरित-गुल्म-तण से इ्यामल सुन्दर, 
पावंती कल्पता है इसकी मकरन्द-बिष्दु, 
गरजता चरण-प्रान्त पर सिह वह, नही सिन्धु । 
दशदिक्‌ समस्त है हस्त, और देखो ऊपर, 
अम्बर में हुए दिगम्बर अचित शशि-शेखर, 
लख महाभाष-मगल पदनतल धँंस रहा गये, 
सानव के मन का असुर सन्‍द हो रहा खरब्ब। 
“- राम को शक्तिपुजा' से 
गतिमूलक उदात्त 


ऐ निरबेन्ध !-+- 
अन्ध-तम-अगस-श्रनर्गल बादल । 
ऐ स्वच्छन्द (-- 
सन्द-चंचल-समीर-रथ पर उच्छुद्धुल । 
ऐ उद्दाम ! 
अपार कासनाओं के प्राण | 
बाधारहित विराट ! 
ऐ बिप्लब के प्लावन । 
सावन घोर गगन के 
ऐ सम्राट !... 
“--बादल राग' से 
पहले उद्धरण में पर्वत की महाशक्ति और घविज्ञाल रूप का प्रभावशाली 
चित्रण है, और दूसरे में बादल की गत्यात्मक चिरतन शक्ति का प्रवाहमान रूप 
अकित हुआ है | रूप और दाक्ति का उक्त पदो में जो उदात्तीकरण हुआ है वह 
हिन्दी काव्य मे अत्यन्त दु्लंभ है। शेली का ओज गुण और खरतर प्रवाह 
उदात्त भाव को प्रत्यक्ष कर रहा है। जिस भूधर के चररा प्रान्त पर सिन्धु-मिह 
गरजता है, उसे देख किसका गये खबं नही होगा । अनर्गल बादल के उच्छुद्धुल 
हथ के सामने कोई भी बलशाली नहीं ठहर सकता ! 


उदात्त तत्व : १२१ 


उदात्त विषयी के मानस मे उल्लास, गरिमा, महत्‌, श्रातक और भाश्चर्य 
के भाव जाग्रत करता है। यह अपने रूप के तेज से द्रष्टा को हतप्रभ करता 
है। यह उसमे तेज, प्रखरता और शक्तिमयता की भावना का सचार करता है । 
उदात्त के गर्भ मे एक भ्रहेलिका, एक कुह् की माया छिपी रहती है । सुन्दर के 
लिए, काट का मत है, रूप (फार्म) का होना अनिवाये है। लेकिन, उदात्त 
कभी-कभी रूप की विक्ृति मे या रूप के अभाव मे भी अभिव्यक्त होता है । एक 
छोटी-सी पर्राशाला रूपाकृति के कारण सुन्दर है, लेकिन कोई विशाल खडहर 
भयावना होने के कारण उदात्त होगा। स्रस्त ध्वस्त खडहर या भग्नावश्षेष का 
कोई निश्चित या मान्य रूप नही है। वह रूप की विक्ृति मे रूपवान है। फैले 
हुए नीले श्राकाश मे कोई क्रमबद्ध रूप नहीं दिखाई देता। यहाँ रूपहीनता मे 
ही €प का दर्शन होता है । काट ने इस रूपहीनता को, विरूप को, प्रा70ि77 
कहा है । 

क्रिटिक श्रॉव प्योर रीजन' और “क्रिटिक आँव प्रैक्टिकल रीजन' के 
बाद काट ने अपना तीसरा ग्रथ दि क्रिटिक श्रॉव दि पावर आ्ॉव जजमेट' 
१७६० ई० में प्रकाशित किया। प्रथम ग्रथ मे इन्होने प्रकृति मे स्थित सावंभौम 
नियमों का शुद्ध तके के बल पर विवेचन किया है । प्रकृति के अन्तगगंत कुछ ऐसे 
नियम है, जो अनादिकाल से वत्तंमान है। इनके शासन में विवश हो कर हमे 
रहना ही है। प्रकृति के कुछ श्रशों को सम्पूर्ण के सदर्भ मे हम जानने का प्रयास 
करते है। लेकिन शशा, पूर्ण से पूर्णतया श्रलग करके, नही जाना जा सकता । 
साथ ही, पूर्ण को हमारी ससीम दृष्टि पकड भी नही पाती । हमारे ज्ञान की 
सीमा है, हद है। इसलिए वरतु का अपने आप मे क्‍या रवरूप है, इस सत्य 
को हम त्रिकाल भे नहीं जान सकते। ज्ञाता किसी वस्तु के एक अश को किसी 
क्षण मे अपनी आतरिक प्रतिक्रिया द्वारा जान पाता है। व्यक्ति का यह आशिक 
ज्ञान अपूर्णा और सीमाबद्ध है। वह वस्तु के सत्‌ स्वरूप को कदापि नही जान 
सकता । 


मनुष्य की इच्छा-शक्ति प्राकृतिक जग्रत्‌ मे प्रवेश कर उसमे परिवत्तंन 
लाना चाहती है। इस इच्छा का क्‍या स्वरूप है ” यथाथे जीवन भे मूल्यों का 
क्या महत्व है ? सत्य, शिव, सुन्दर, दया, करुणा, मेत्री आदि का जीवन मे 
क्‍या महत्व है ? प्रेक्टिकल रीजन में उपयु क्त विषयो का सम्यक्‌ विवेचन किया 
गया हैं। प्रकृति जगत्‌ और ज्ञान जगत्‌ इन दोनों का मिलन विन्दु आचार 
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जगत्‌ है। काट ने अपने तीसरे ग्रथ में सौन्द्यमूलक निरंय (एस्थेटिक जजमेट || 
का विश्लेषण किया है । 


सोन्दर्यानुभूति की शुद्धता, मिश्रता, सोहेश्यता, निरुद्ेश्यता, स्वतत्रता, 
परतत्रता झ्रादि पर उक्त ग्रथ मे विचार प्रस्तुत किये गए है। काट ने सौन्दर्य 
की शुद्ध अनुभूति में कोई उपयोगिता, लक्ष्य या उद्देश्य नही माना है । समुद्र 
को मछली के व्यापार की दृष्टि से देखा जाय तो उसमे उपयोगिता आयेगी, 
सुन्दरता नहीं। तरगसकुल समुद्र और तारक खचित आकाश निरूहेश्य 
दृष्टि से देखने पर सुन्दर प्रतीत होगे। कला की दृष्टि व्यावसायिक नही, 
व्यावहारिक नहीं, वह निरूहश्य आनद की दृष्टि है । 


किसी व्यक्ति का सौन्दर्य-बोध उसकी रुचि पर, सहृदयता पर निर्भर 
करती है । सौन्दर्यानुभूति मे रुचिवशिष्ट्य (जजमेट झॉँव टेस्ट) का स्थान 
महत्वपूर्ण है। रुचि के अभाव में सौन्दय-बोध अ्रसुभव है। रुचि मे भाव- 
निष्ठता, रूपबद्धता और समजसता वत्तंमान रहती है । 


रुचि अपने श्रातरिक अनुभूत सामजस्य को व्यक्त करती है। श्ौदात्य 
की अनुभूति के समय विषयी के मानस में बौद्धिकता अधिक क्रियाशील रहती 
है। वह बौद्धिक संवेग के द्वारा उसका भावन करता है। सुन्दरता द्रष्टा के 
मानस मे एकात्म हो कर लयबद्ध बन जाती है। उसकी सत्ता उसमे घचुलमिल 
जाती है। उदात्त द्रष्टा के मानस पर प्रतिघात करता है। यह उसकी कल्पना 
में कठिन द्रव्य प्रेषित करता है। बुद्धि के सबेग द्वारा (€८770007 ० ४76 
7768220८८---(5९४८४४८ (फ--) यह तरलित हो कर भावनिष्ठ 
होता है। उदात्त से बुद्धिजनित प्रत्ययों को प्रेरणा मिलती है। इससे हमारा 
बोघपक्ष तो कम, विचारपक्ष अधिक उत्तजित होता है। यही कारण है कि 
झौदात्य की अनुभूति ऐन्द्रिक रूप मे अधिक देर तक नहीं दिक सकती । काट 
का कथन है सौन्दर्य से मानस को भावात्मक एवं औदात्य से भ्रभावात्मक सुख 
उपलब्ध होता है । 

ए० सी० ब्रेडले ने उदात्त-विषयक विचार मे कोई मौलिक उदभावना 
नही की है। अपने पू्ववर्ती विचारकों के मतो का इन्होंने सरल साहित्यिक 
प्रतिपादत किया है। ब्रेडले ने उदात्त के आलबन पक्ष के विराट आकार, असीम 
विस्तार और अतुल वेग की भी विवेचना की है; विशेषता केवल यह है कि उन 
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सभी तत्वों का समावेश असीम शक्ति' के अन्दर कर दिया है। बक ने उदात्त 
भावना का झ्राधारभूत आवेग भय या शोक प्रतिपादित किया है। ब्रेडले भी 
इस तथ्य को स्वीकार करते है कि प्रमाता में भाव का जो गतिरोध उत्पन्न होता 
है, वह भय या भय से मिलता-जुलता कोई भाव होता है। लेकिन, जब यह 
भय हमारी सौन्दर्यानुभूति का अच्य हो जाता है, तो फिर वह “भय की कोटि 
मे नही रह सकता । तूफान या अ्रजगर को देख कर जो भय उत्पन्न होता है, वह 
प्रत्यक्ष है, शारीरिक भय है । वह आतकपूर्ण हो सकता है, ओऔदात्यपूर्ण नही । 
उदात्त मे भय का रूपान्तरण किसी और रूप में हो जाता है । वह सौन्दर्यानुभूति 
के समकक्ष हो जाता है । 

इस विवेचन के प्रसंग मे ब्रेंडले ने सौन्दर्य से मिलते-जुलते पॉँच छब्दो 
का प्रयोग किया है--उदात्त, भव्य, सुन्दर, सुष्ट, और ललित । 


ऊपर के क्रम मे <सुन्दर' बीच मे है और इसके दोनो ओर दो-दो शब्द 
है। उदात्त और भव्य में महानता के तत्व निहित है, शेष तीनो मे नहीं। 
उदात्त मे किसी न किसी रूप मे महानता का प्रभाव अवश्य ध्वनित होता है। 
यह महानता (ग्रेटनेस) देश या काल के विस्तार के रूप मे प्रमाता की आत्मा 
को अ्रभिभूत करती है। यदि यह तत्व कल्पना से निकल जाय तो झऔदात्य 
स्वत विलीन हो जाता है। इसका दर्शन हम देश, काल, आकार, सख्या, 
प्रिमाण और विस्तार आदि मे सहज ही कर सकते है। लेकिन ध्यान देने 
की बात यह है कि औदात्य का कारण किसी वस्तु के आकार की विज्ञालता 
नही, बल्कि, उसके मूल मे छिपी हुई महती शक्ति है। गरुड, सिह, गजराज 
आदि अपनी आकृति के कारण नहीं, बह्कि शक्ति के कारण उदात्त हैं। 
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डीलडौल में बडी चीज का सुन्दर होना श्रावश्यक नही है, लेकिन उदात्त सुन्दर 
का ही एक रूप है ।' 

उदात्त भाव की निष्पत्ति के लिए आलम्बन की महती आकृति का 
होना कोई श्रावरश्यक नहीं। यह भाव लघु या क्षुद्र आलबन के द्वारा भी उत्पन्न 
होता है । ब्रेडले ने अपने इस कथन की पुष्टि मे तुर्गनेव की डायरी का एक 
पृष्ठ उद्धृत किया है जिसमे एक गौरेया अपने बच्चे को बचाने के लिए डाल से 
नीचे कूद पडती है और तुगगनेव के शिकारी कुत्ते के पजो तले अ्रपनी जान 
निछावर कर देती है। अपनी सतान के प्रेम मे एक चिडिया अपने प्राण का 
बलिदान करती है। तुर्गनेव ने इस घटना मे प्रेम की महान शक्ति का अनुभव 
किया है। ब्रेंडले ने इस चित्रण मे उदात्त का दर्शन किया है। क्षीणकाय 
गौरेये मे प्रेम और त्याग की ज्योति छिपी हुई है। रैफेल के 'मैडोना' चित्र मे 
अकित शिशु के मुख पर दिकशाति और सरलता साकार हो उठी है । इससे 
आऔदात्य की अनुभूति होती है। वड्सवर्थ ने लघु शिशु को महान्‌ पैगम्बर 
सम्बोधित कर उसे उदात्त बना दिया है। इसी प्रकार, प्रलय के समय 
अक्षयवट के पल्लव पर भगवान्‌ का शिशु रूप में खेलना औदात्य का निदर्द्ंन 
है। महती शक्ति की प्रभिव्यक्ति लघुतम आकृति से भी हो सकती है, लेकिन 
इसके लिए द्रष्ठा की कल्पना और अनुभूति में गाभीयं अपेक्षित है ।रे 
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“काज्षी में एक दिन मैं संकट मोचन जो के वर्शन के लिए गया। मंदिर 
की श्रर जाने वाले सा्ग के बीच सें देखता है कि एक गिलहरी मरी 
पड़ी है। उसके नजदीक ही एक बंदर भत्त मारे उदास बैठा है । 
यात्रियों को कुछ भी परवाह न कर यह आगे बढ़ता है। श्रपने दोनों 
हाथ धरती पर रख, गर्दन भुका, नाक सटा कर वह उसे बार-बार 
सूंघता है। ,फिर, श्रेंगुलियों से उसे हिला-डुला कर देखता है। उसे 
अंतिम साँस लेते देख कर बह हतादा हो जाता है। उस बंदर का क रण 
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जो अनुभूति हमारे मन मे अ्मिट छाप छोड दे, जो रह-रह कर हमे 
ऊपर उठने को विवश करे, जो हमारी लघुता को गला दे, उच्चता को चमका 
दे, वह उदात्त है। देनिक जीवन के ओछेपन से बाहर निकाल कर जो कस्णा 
की आकाशगगा में अवगाहन कराती है वह अनुभूति भी उदात्त है। तुच्छ 
प्राणी का महान्‌ बलिदान हमारी ग्रात्मा को अभिभूत कर देता है। झौदात्य 
की अ्रनुभृति मे गुणा तो चाहिए ही, लेकिन पूरी मात्रा मे । केवल गुण मे नहीं 
गुण की मात्रा मे उदात्त की अ्रवस्थिति है। त्याग, प्रेम और बलिदान की 
अधिकाधिक तीव्र मात्रा मे इसका निवास है। जहर का प्याला पीते समय 
सुकरात के इस कथन “॥ 797८ 0ए८४८०7४८ (४८ ७४०700 प्ले उदात्त का 
उत्कृष्ट रूप व्यक्त हुआ है। शैवब्या से कफन माँगते समय हरिदचन्द्र की उक्ति 
भी उदात्त कही जायगी । साधारण व्यक्ति--बह चाडाल वेश मे ही क्यो न हो, 
अपनी गुण गरिमा के कारण महान हो जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से 
हार नही मानने वाला मिल्टन का होतान अपने आप में महान्‌ है, लेकिन वही 
जब हौवा को लालच दे कर फुसलाता है, तो तुच्छ दीखता है। इसलिए उदात्त 
के लिए गुण की मात्रा भी अपेक्षित है । 


सौन्दर्यानुभूति के समय चित्त दशा कसी रहती है? इस पर विचार करते 
हुए ब्रेडले ने कहा है कि किसी चीज को देख कर या सुन कर जब हम सहसा 
कह उठते है, वाह ! कितना सुन्दर ' तब, उस क्षण हमारे चित्र मे आनन्द 
(प्लेजर) की एक धारा प्रस्फुटित होती है। हमारे चित्त का बेरोक-टोक विस्तार 
होने लगता है। वस्तु और भावक के बीच सुखद सामजस्य घटित होता है। 


मुख मेरे सन से कभी उतरता नहीं। उस मार्ग से कितने लोग अआ्ते- 
जाते हैं; पंडित, पुजारी, सेठ-साहुकार, विश्वविद्यालय के छात्र आदि । 
अभी डाल से गिर कर एक नन्‍्ही जान तड़प कर रह गयी--यह केवल 
वह बंदर ही जानता है। एक डाल पर साथ-साथ खेलने वाली गिलहरी 
को मौत से बेचारा कितना दुखी है। उसके मन में कितना स्नेह और 
कितनी करुणा है। करुणा में भींगा हुआ यह बंदर भगवान हो है। 
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हमारी भावना इस समय पूर्णतया भावात्मक या स्वीकारात्मक होती है । भावना 
बस्तु से मिल कर एक होना चाहती है। इस प्रकार सौन्दर्य मे विषय और 
विषयी का तादात्म्य सबंध हो जाता है । औदात्य की अनुभूति में चित्त मे एक 
बलवती प्रतिक्रिया होती है, आत्माभिव्यजन का वेग फूट पडता है । अवरुद्ध 
भाव फूट कर बह चलता है, और साथ ही हमे भी बहा ले जाता है। बधनों 
आर सीमाओं से हम ऊपर उठ जाते है। उदात्त की अभिभूति करने वाली 
महानता क्षण भर के लिए हमारे चित्त को रुद्ध करती है, हतप्रभ करती है, 
मूढ बनाती है, लघुता का बोध कराती है, लेकिन दूसरे ही क्षण कल्पना-लोक 
में प्रवेश कर वह लघुता को महानता के आयात में रूपान्तरित करती है। 
सीमा या लघुता को तोड कर हम उदात्त वस्तु मे मिल जाना चाहते है,' तद्बप 
होना चाहते है, उसकी महानता का उपभोग करता चाहते है । सुन्दर मे विषय 
विषयी के साथ तदाकार होता है और उदात्त मे. विषय ही विषयी को 
अपने रूप मे मिलाना चाहता है । पहले मे वस्तु विषयी के सामने आत्मसमपंण 
करती है, और दूसरे मे विषयी वस्तु के सामने | दोनो मे एकत्व की भावना 
सन्रिहित रहती है । 

सुन्दर अपने को ऐन्द्रिय रूप मे प्रकट करता है, और ऐसा प्रतीत होता 
है कि उसी मे इसका वास है । यह सीमा और रूप को तोड कर अनंत होना 
नही चाहता । सुन्दर हमारी श्राँखो मे धंसना चाहता है, बसना चाहता है, 
और हम भी इसमे रमना चाहते है। उदात्त रूप या सीमा को तोड़ कर ऊपर 
उठना चाहता है, वह नि.सीम होना चाहता है। ससीम का असीम होना, रूप 


का अरूप होता, अल्प का प्रचंड होता--यह उदात्त भाव का लक्षरा है । हिब्रू 
कविता प्राय' ससीम में असीम का दर्शन कराती है, इसलिए कोलरिज ने उदात्त 
को जन्म से हिन्नू मान लिया है। यह सत्य है कि सुन्दरता रूपबद्धता मे प्रकट 
'होती है, लेकिन उसकी अनुभूति में हम सार्वजनीनता पाते हैं। ब्लैंडले के मता- 
नुसार सुन्दर भ्रनंत की सम्पूर्ण सत्ता का प्रतीक है, प्रतिबिम्ब है'* ***** उदात्त 


'इस तरह “स्व, स्थल, “उपयोगिता तथा सीसा' के उत्तरोत्तर उत्क- 
सण की ध्यवश्यकता है। यही उदात्त की सरणि का उत्तर वशेन है । 

“-उद्यात्त सिद्धान्त और शिल्पन; 

प्रो" जगदीदा परडेय---पूृ० ७ 
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वस्तु की निःसीमता का प्रतीक है ।' सुन्दर अ्रनत की पूर्ण विद्यमानता का 
प्रतिबिम्ब है, जो अपने को अनुकूल सीमा में बॉध कर प्रकट करता हैं, उदात्त 
निरबन्धता का प्रतिबिम्ब है। पहला सर्वव्यापकता और दूसरा निसीमता का 
प्रतिरूप है ।' 


प्रो० ब्रेडले ने सुन्दर और उदात्त के विवेचन मे कोई नवीन सिद्धांत 
प्रस्तुत नही किया है। काव्य में उदात्त तत्व” की भूमिका में डॉ० नगेन्द्र ने भी 
कोई मौलिक उद्भावना नही की है। पूरब और पदिचिम के विचारों को भाड 
पोछ कर आमने सामने खडा कर देना--यह भी एक बडी बात है। मैं भी अपनी 
और से इस विषय पर कोई नयी बात नहीं कह सका हूँ । मन में दो-एक प्रदन 
उठते है, क्‍या सौन्दर्यानुभूति रसानुभूति के अतगत नहीं भरा सकती ? श्रौदात्य 
की अनुभूति क्या करुणा और भ्रद्भुत रस के अन्तगंत नही समा सकती ? भक्ति 
की अनुभूति सुन्दर है या उदात्त ” प्रत्येक प्रइन का उत्तर स्वीकारात्मक और 
नकारात्मक हो सकता है। 
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४ | बेदिक साहित्य में 
उदात्त तत्व 


ऊँ विद्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुब । 
यज्भूद तन्‍न झा सुबा ॥ (यजु० ३०३) 
हे सर्वप्रकाशक परमेश्वर ! हमारे सभी दुष्ट आचरणो को दूर कीजिए 
और जो कल्याणकारी है उसे हमे प्राप्त कराइए । 


सहिता-साहित्य के अ्रध्ययन से यह प्रतीत होता है कि वेद श्रार्य जाति 
के जीवन का विमल दपं गा है । ज्ञान, कर्म और उपासना का उत्कृष्ट रूप यहाँ 
हमे उपलब्ध है। वैदिक ऋचाओं के अ्रतर्गत जिस पौरुष, दीप्ति और उत्साह का 
दर्शन होता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। आय जाति ने भय, निराशा और दुख के 
सामने कभी आत्मसमर्पणा नहीं किया । वेद विजेता श्रार्यो का उद्गान है। वे 
सदा सर्वदा तमस से ज्योति की ओर और असत्‌ से सत्र की ओर प्रगति करते 
रहे । उन्होने इंइवर को साथ रख कर इस जगत के सुख-सौन्दर्य का उपभोग 
किया, विष्व के प्रत्येक पदार्थ मे और सृष्टि के प्रत्येक व्यापार मे विराष्र ब्रह्म 
की चेतन सत्ता का दर्शन किया । प्रत्येक वस्तु सत्‌, चित्त और झआनद के आलोक 
से आपूरित है। जो बृहत्‌ है, अनत है वही भूमा है, अमृत है, जो भ्रन्‍्प है, 
ससीम है, वही दुःख है, मृत्यु है। दृष्टि में विराट्‌ का समावेश्ञ होते ही सम्पूर्ण 
जीवन यज्ञ हो जाता है। हमारे सारे व्यापार परमात्मा के निमित्त होने लगते 
है। प्रत्येक कार्य आहुति बन जाता है और तब जीवन का प्रत्येक इबास 'देवहित' 
हो कर सुरभ्षित हो उठता है । 

वाणी उदात्त होती है तव जब भावना उदात्त हो । वैदिक ऋषियों की 
उदात्त वाणी के मूल में उनका उदात्त चरित, उदात्त वितन और उदात्त भावना 
है। जीवन मे जब तुक़ महत्‌ का, विराट्‌ का, श्रवतरण नहीं होता, तब तक 
उदात्त का उद्घोष सुनाई नही पडता । वेदिक ऋषियों की ऋचाओं से यह स्वतः 
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सिद्ध 'है कि उन्होने जगत्‌ के माध्यम से भरूमा का साक्षात्कार किया है। भो,. 
वाजि, रत्न, प्रजा, वर्षा आदि सासारिक सुख के साधन उन्हे चाहिये ही, लेकिन 
ये साधन व्यष्टि के लिए नही लोक कल्याण के लिए है। वीर प्रसविनी माता, 
योद्धा, राजा, गोधन आदि राष्ट्र की सम्पत्ति है, किसी व्यक्ति की नहीं। आर्यो: 
का राष्ट्र कोई विशेष प्रात ही नही, बल्कि सम्पूण धरित्री ही है। प्रथ्वी उनकी 
माता और पर्जन्य उनके पिता है । इन्द्र, सविता और मरुत्‌ सम्पूर्ण विद्व का 
कल्याण करते है । यज्ञ से जनजीवन का हितसाधन होता है । लोक-सग्रह की 
यह भावना ऋषियो की वाणी मे औऔदात्य का सचार करती है। औदात्य यदि 
आत्मा की महानता का प्रतिबिम्ब है, तो सम्पूर्ण बंदिक साहित्य उदात्त का 
सर्वोत्कृष्ट निदर्शन समझा जायगा । 


. मत्र द्रष्टा ऋषि की दृष्टि मे विराट की अवतारणा का मुख्य काररफ 
सर्वव्यापी ऋत का प्रत्यक्षीकरण है । ऋत तत्व का बोध होने से सभी वस्तुएं और 
सम्पूर्ण व्यापार एक-द्गसरे से गुँथे हुए, अनुस्यूत, दीखते है। किसी वस्तु के दो 
रूप हैं, बाह्य और आभ्यन्तर । आक्ृतिगत, स्थूल और इन्द्रियगम्य रूप बाह्य है 
एवं उसके श्रतराल मे निहित आतरिक शक्ति का स्वल्प आभ्यतर है। दृह्य- 
जगत्‌ के नाना रूपो के अ्रन्तस में बहने वाली एक ही शक्तिधारा है--वह ऋत 
है । ऋत वह सनातन दिव्यचेतन शक्ति है जिसके द्वारा यह विराट्‌ विध्व नियम- 
बद्ध हो कर परिचालित होता है। सबिता, सोम, मरुत्‌ ये सभी उसी ऋत के 
कारण तेज और प्राण विकीर्ण कर रहे है। दावा पृथिवी उसी के सकेत से 
अपने कक्ष पर घूम रहे है । वनस्पति मे हरीतिभा, अग्नि मे अचियाँ और सरिता 
में प्रवाह उसी के कारण है। ऋत के कारण निखिल विश्व में सृजन, पालन 
और सहार की शक्तियाँ क्रियाशील रहती है। ऋत एक सा्वभौम नियम है, 
विश्वजनीन सिद्धात है । अधमषंण सूक्त मे इसकी उत्पत्ति तप से कही गई है -- 


ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोध्ध्य जायत । 
ततो राध्यजायत ततः सम॒द्रो अ्र्णव: ॥॥ 


अर्थात, तप से ऋत और सत्य की उत्पत्ति हुई। प्रसंग के अनुकूल तप का 
ग्र्थ यहाँ अ्रन्तस्साधना है । बहिमुखी इन्द्रियो को एक विन्दु पर स्थिर करना, 
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ध्यानस्थ करना तप है। योगशास्त्र मे चित्त की पाँच भूमियाँ बताई गई हैं; मु, 
क्षिप्त, विक्षिपत, एकाग्र और निरुद्ध । प्रथम तीन भूमियों मे चित्त समाधि प्राप्त 
नही करता है, शेष दो में वह प्राप करता है। निरविचार समाधि की प्रवीणता 
होने पर योगी को अध्यात्मप्रसाद की, प्रज्ञा की, निर्मेलता की उपलब्धि होती है । 
अध्यात्मप्रसाद का लाभ होने पर ऋतम्भरा प्रज्ञा--अ्रविद्या से रहित, सत्य को 
धारण करने वाला ज्ञान--उत्पन्न होती है।' श्रर्थात्‌ चित्त की निरुद्धावस्था मे, 
जब वृत्तियो का सर्वथा शमन हो जाता है, ऋत का प्रादर्भाव होता है। तप के 
द्वारा ऋत का अनुभव होता है। सत्‌ का कार्य सत्य है। ऋत का जो विराट रूप 
दृष्टिगोचर हो रहा है वह सत्य है। वस्तु के रूप और गुण के यथार्थ ज्ञान का 
नाम सत्य है। भ्रर्थात्‌ वस्तु का वह धर्म जो त्रिकाल में वतमान रहता है, कभी 
बाधित नही होता है, सत्य है| छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ मे एक स्थल पर ब्रह्म का 
नाम सत्य कहा गया है। सत्य में तीन प्रक्षर है, सकार, तकार और यम्‌ [स-- 
ती+यम्‌-सत्यम | सकार अमृत है, तकार मत्यें है और यम्‌ उन दोनो का 
नियमन करता है । व्यावहारिक दृष्टि से सत्य वह है जो देखे, सुने या अनुभव 
“किए हुए रूप को यथाथंता के साथ प्रकट करता है । इस प्रकार प्रसग के अनुसार 
सत्य के कई श्र है, लेकिन यहाँ सत्य का आशय विश्व के व्यापार अथवा 
घटनाचक्र से है। अग्नि मे दाहकता है, पृथ्वी मे आकर्षण-शक्ति है यह ऋत 
है, और अग्नि से अन्न सिद्ध होता है, घरती पर युद्ध होते रहते है--यह॒ सत्य 
है । सत्य व्यापक अथ् मे प्रयुक्त होने पर ऋत के समकक्ष हो जाता है :-- 


सत्येनोत्तभिता भूमिः सुर्यणोत्तभिता ओऔरः। 

ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दियि सोमो अभ्रधिश्चितः ॥' 
अर्थात्‌, सत्य से पृथ्वी या प्राकृतिक शक्ति ऊपर धारण की जाती है। 
सूर्य के द्वारा दो धारण किया जाता है। ऋत के द्वारा ग्रदिति अर्थात्‌ वर्ष के 
बारह महीने घारित होते है। सत्य ने भूमि को उठा रखा है और ऋत ने 
ऋतुओ को स्थिर रखा है। यहाँ सत्य और ऋत चिरतन नियम के पर्याय बन 
'कर आए है । उपनिषदों में शातिपाठ के कई स्थलों पर 'ऋतवदिष्यामि सत्य 
वर्दिष्यामि' का उल्लेख हुआ है। यहाँ ऋत का अथथ शाश्वत नियम और सत्य का 
अर्थ मन द्वारा अनुभूत घटना का यथावत्‌ प्रकाशन समभना याहिये । 


'ऋतस्भरा तत्र प्रज्ञा--योग० १४८ 
ऋक---१०८५।१ तथा प्रथर्व १४१ 
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बेदिक ऋषि सूर्य को एक ज्वलित पिण्ड के ही रूप मे न देख कर उसका 
बरेण्यः भर्ग के रूप मे अनुभव करते है। यह सूर्य जिस नियम के कारण 
'प्रज्वलित हो रहा है, वह ऋत है । सृष्टि की वेदिका पर ऋत का अविराम यज्ञ 
चल रहा है। ग्रह, नक्षत्र और सभी जीव समुदाय अपने व्यापारों द्वारा उसमे 
आहतियाँ प्रदान करते है ।' व्यक्ति का विशिष्ट व्यापार उस महायज्ञ में आहुति 
बन कर विराट का अ्रग हो जाता है । जिस प्रकार विद्य त्‌ू-शक्ति का व्यक्त रूप 
बल्ब का प्रकाश है, उञ्री प्रकार ऋत का व्यक्त रूप यह विराट है, निखिल विश्व 
है। ऋत की अनुभूति की अभिव्यक्ति विराट की वर्णता द्वारा समव है। ऋत 


'की शक्ति का अनुभव एक तुच्छ कण में और अखिल ब्रह्माड में समान 
रूप से किया जा सकता है। पिण्ड भे ब्रह्माण्ड का दर्शन करने वाली दृष्टि 
निश्चित रूप से उदान है । ऋषि की कल्पना ने अवत परम पुरुष को ब्रह्माड के 
व्यक्त रूप द्वारा पकडये का प्रयास किया है। अरूप, असीम, प्रनत--यह 
कैसे शब्दों मे बाँधा जाय ' अनत हमारे मानस में सुखद विस्मय उत्पन्न करता 
है, थोडी भीति और अधिक प्रीति यह अ्रनत का प्रसाद है। इससे मन मे समञ्रम 
उत्पन्न होता है । लघु की सीमा को तोड कर मन असीम मे तदाकार होने के 
लिए विकल हो उठता है। विराट पुरुष के अ्रनत विस्तार, अनंत रूप और 
'अनत सौन्दर्य को देख कर मन विस्मय से अ्रभिभूत हो जाता है। विरादबोधक 
उदात्त की अनुभूति के लिए द्र॒ष्टा के मानस में ऊर्जा, आत्मा का उत्कर्ष करने 
वाली प्रबल अनुभूति, अपेक्षित है । भ्रनत या विराट को रूपायित करते समय 
ऋषि-कल्पना में उल्लास और सञ्रम का जो तत्व चाहिए वह यहाँ पूर्णतया 
वरंमान है। अनत सौन्दर्य के सामने बैदिक कवि विस्मित होते है, लेकिन हतप्रभ 
"नही, अ्भिभूत होते हैं, लेकिन पराजित नहीं। वे परिकरबद्ध हो कर अपनी हृढ 
मेघादक्ति के द्वारा उसे रूपक में उतारने का प्रयास करते है, बिम्बों में बाँधने 
का प्रयत्न करते है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि कवि की कल्पना क्रेन की 
तरह विराट को इधर-उधर उछालती रहती है। विरादबोधक उदात्त के 
उदाहरण में पृरुषसक्त--ऋ० १०।६९०।१--यजु० ३११ से--१८ की कुछ 
ऋचाएँ उद्धत की जाती है -- 


'यशेन यज्ञ़सय जन्त । ऋ० १०१९०।१६--यज्ञ रूप झात्सा से हम यज्ञ रूप 
परमात्मा का यजन करते हैं। 
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सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्नाक्ष: सहल्नरपात । 
सभूमि स्वत स्प॒त्वात्यतिष्ठद्शाहुलम्‌ ॥१॥ 
पुरुष एवेद॑ सबब यदभूतं यच्च भाव्यम । 
उतामृतत्वस्पेशानो यदन्नेनाति रोहति ॥२॥ 
एतावानस्यथ महिसाउतो ज्यायाद्च पुरुष: । 
पादो5स्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥। 
त्रिपादृध्वं उदत्पुरुष' पादोउस्येहाभवत्पुनः । 
ततो बिष्वड व्यक्रामत्साशनानशने अ्रभि ॥४। 
ततो विराडजायत विराजो5श्रधि पुरुष: । 
स जातो अत्यरिच्यत पदचादभूमिमयों पुरः ॥५॥। 
ब्राह्मणोईस्थ मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः कृत: । 
उरू तदस्य यद्व॑श्यः पद्धयां शुद्रो श्रजायत , ॥११॥ 
चन्द्रमा मनसो जातव्चक्षो: सुर्यो श्रजायत । 
श्रोता द्वायुदच प्राणघ्च मुखादग्निर ज्ञायत ॥१श॥। 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमस: परस्तात । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेब्यनाय ॥१८॥ 
उपयुक्त ऋचाओो का सक्षिप्त आशय इस प्रकार है-- 
वह श्रनत शिरो, अनंत नेत्रो, अनत चरणो वाला पुरुष पूर्ण जगदीव्वर 
है। वह निखिल भूमि में सब प्रकार से व्याप्त हो कर उससे दश अगुल अधिक 
हो कर विराजता है । भूत और भविष्य सब वही पुरुष है। वही भोग्य श्रन्न के 
निमित्त से जगत्‌ रूप्र मे प्रकट होता है । अमृतत्व था मोक्ष का स्वामी भी वही 
परमेश्वर है। यह ब्रह्मड उसकी महान्‌ सामथ्यं का स्वरूप है । यह परमेश्वर 
इससे भी कही महान्‌ है। उत्पन्न होने वाले पृथिवी आदि लोक उसका एक पाद 
या एक अश है । इस पुरुष का स्वरूप जो तीन पादो वाला है, अ्रमृत रूप से 
नित्य विद्यमान है। तीन अ्शो वाला सह पुरुष सबसे ऊँचा, मुक्त रूप हो कर 
रहता है। उसका एक अ्रश इस ससार मे व्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। वह 
एक भ्रञ्म से ही व्याप्त हो कर चराचर लोको को विविध प्रकार से उत्पन्न करता 
हैं। उस पूरा पुरुष से विराट अर्थात्‌ सूर्यादि लोकों से प्रकाशमान्‌ ब्रह्माड उत्पन्न 
हुआ । इस विराट का अधिष्ठाता वह परमेश्वर ही है । वह सबसे पूर्व विद्यमान 
रह कर जगत्‌ में प्रकट हो कर भी उससे कही भ्रधिक बडा है । पीछे वह प्रारि- 
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जगत्‌ को उत्पन्न करता है । उस पुरुष का मुख ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय, जघा 
वैद्य और पद शुद्र है। चद्रमा उस विराट पुरुष का मन है; सूर्य चक्षु, श्रोत्र 
वायु और अग्नि ही उसका मुख है । मैं उस महान्‌ पुरुष को, पूर्णा परमेश्वर को, 
सूर्य के समान तेजस्वी और अ्धकार से दूर, ऐसा साक्षात्‌ करता हूँ। उसको 
ही जान कर व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। इसके अतिरिक्त मोक्ष-पश्राप्त 
का दूसरा कोई मार्ग नही है । 


निम्नलिखित मत्र मे आकाश और पृथिवी परमेश्वर के दो दाढो के रूप 
में चित्रित हुए है --- 


सत्रवेव यस्य हरिणी विपेततुः 

शिप्रे बाजाय हरिणी दविध्वतः । 

प्रयत्‌ कृते चमसे मम जद्धरी 

पीत्वामदस्य हयेतस्यान्धसः ।--ऋ० १०।९६।६ 


अर्थात्‌ जिसके शासन मे, यज्ञ मे दो खवों के समान, दीघपियुक्त सूर्य और चन्द्र 
गति करते है और जिसके दो दाढो के समान पृथिवी और आकाश अन्न-जल आदि 
ऐश्वर्य-कार्य के निमित्त चल रहे है और जिसके प्राणदायक अमृत रस का पान 
कर आत्मा अपने इन्द्रियवर्ग को पवित्र कर लेती है, वह प्रभु है। यहाँ चद्र और 
सूर्य को यज्ञ के दो स्रुवों के रूप मे कल्पित किया गया है। यज्ञ के ख़बे आहुतियाँ 
देते रहते है। ये चद्र और सूर्य भी पृथ्वी पर किरणों की सतत आहुतियाँ दे 
रहे है। सम्पूर्ण विश्व मे अनवरत यज्ञ की कल्पना कितनी भव्य है। इतना 
विशाल सूर्य यज्ञ का एक छोटा-सा खुबा बन गया है! कवि की कल्पना में 
यज्ञ की पूत गध बसी हुई है। यह सारी पृथ्वी ही यज्ञ की वेदिका है, 
जिससे विभिन्न वर्णों की अचियाँ सदा प्रकट हो रही है--चढद्र-सूर्य श्राहुतियाँ 
दे-दे कर इस अश्नि को सदा प्रज्वलित रखते है। यज्ञ के रूपक मे सारा ब्रह्माड 
सिमट कर चला थ्राया है | सूर्य-ख्वा को धारण करने वाला यजमान-पुरुष 
कितना महान्‌ होगा । इसी मत्र मे एक दूसरा गत्यात्मक बिम्ब है। पृथिवी 
और आकाश परमेश्वर के दो दाढ है, दो जबडे है। धरती नीचे का जबड़ा 
है और तारो भरा आसमान ऊपर का जबडा है। ये दोनो जबडे दिन रात 
चल रहें है; इनके चलने से सभी प्राणियों को अन्न-ज्ल, प्रकाश आदि 
मिला करते हैं। जबडो के चलते रहने से शरीर को पुष्टि मिला करती है, 
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ग्राकाश और पृथ्वी के चलने से जीव को सुख-शाति मिलती है। घरती 
और श्राकाश जिनके जबडे है, वे परमेश्वर कितने बडे होगे, और ये 
जबडे कभी चेन नही लेते, सदा चलते ही रहते है। बिम्ब मे एक विस्मय 
उत्पन्न होता है, विराट की एक हल्की रॉकी से मन अभिभूत हो जाता है ।* 
झ्राइवय और भीति को कम करने के लिए अ्रत में अमृत रस का उल्लेख किया 
गया है । भीति और प्रीति का, सॉप और फल का, पत्थर और मोम का कंसा, 
अपूर्व सयोग है । 


निम्नाकित मत्र मे ऋषि ने कविरूप परमेश्वर की स्तुति की है :-- 


हुवे वातस्वनं कवि पर्जन्य ऋन्‍चं सह । 
अग्नि समृद्रवाससम्‌ ॥। ऋक्‌० ८।१०२१५ 


अर्थात्‌ महान्‌ झाकाश मे व्यापक, प्राण-वायु द्वारा समस्त जीवो को प्राण देने 
वाले, विद्युत्‌ के समान सब मेघो को गजंन कराने वीले, सब कुछ सहने वाले 
ऋातदर्शी अतर्यामी प्रभु को स्मरण करता हूँ । यहाँ परमात्मा का कैसा शक्ति-- 
शाली रूप इगित है ! बिजली की चाबुक से जो सभी मेघो को कंपाता रहता 
है, गर्जन कराता है, उलाता है, वह रवामी कसा प्रभावशाली है ! झ्ाकाश मे 
व्याप्त प्रार-वायु के द्वारा वह सभी जीवो को प्राण भी देता है। प्राणियों मे 
सुखद प्रारण-वायु पहुँचाने वाला परमात्मा कितना प्रेमी है, उदार है, दयालु है । 
लेकिन मेघो को रुलाने वाला वही स्वामी कितना कठोर शासक है । पिता पुत्र 
के लिए कठोर भी है और उदार भी । सुखद प्राण-वायु और विद्य त्‌ का कशा- 
घात, दोनो विरोधी बिम्बो की गलबॉही देखते ही बनती है। बिम्ब के मुख पर 
आलिगन और कऋदन के आँसू एक साथ सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु की विराट 
शक्ति का यहाँ उदात्त चित्रण हुआ है । हु 
यह ब्रह्माण्ड प्रकाश्य और ब्रह्म प्रकाशक है। यह सभी ज्योतियों की 
ज्योति है। इसी के एक करण से सूर्य, अग्नि, नक्षत्र, चन्द्रमा और वनस्पतियाँ: 
दीप्षिगती हो रही हैं। सभी ज्योतिष्मातल पदार्थ झ्रायों के लिए बरेण्य है। 
रात्रि के अधकार मे वन्य पशुओं से भीत प्राणी प्रातःकाल होते ही प्रसन्न हो 
जाते हैं। प्रकाश ज्ञान और आनन्द का प्रतीक हो गया है, एवं अज्ञान अधकार 
और दु.ख का। 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' में उनके ज्ञान पिपासु हृदय का उद्गारः 
है। अ्रधकार मे रूप और वर्ण का कोई भेद नही रहता, प्रकाश के कारण 
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सौन्दर्य और वर्ण का बोध होता है। प्रकाश के परमाणु मे सात्विकता और 
पवित्रता का निवास है। अधकार में पाप और प्रकाश मे पुण्य की वृद्धि होती 
हैं। ऋत की सत्ता का विशेष प्रकाशन ज्योतिष्मान पदार्थों मे पाया जाता है। 
चद्र, दीपक और जुगुन्‌ की ज्योति सुन्दर होती है, लेकिन सूर्य और अग्नि की 
प्रदीध शिखाएँ उदात्त होती है। इन्द्रघनुब नयनाभिराम है, सुन्दर है; विशाल: 
समुद्र की जल-ज्योति उदात्त है। ब्रह्म ज्योतियों की ज्योति परम ज्योति | है, 
उसका तेज शआ्रार्यों को वरेण्य है। उम्र परम ज्योति के उदगान में उदात्त 
ऋयचाएं प्रस्तुत की गई है .-- 
उत्ते बृहन्तो अर्चचयः समिधानस्यथ दोदिवः ।_ 
अरने शुक्रास ईरते । ऋ० ८।४४।४ 
सन्‍द्रं होतारमृत्विज चित्रभानु विभावसुम । 
अग्निमीडे स उ अवत्‌ ॥ ऋ० ८।४४।६ 
उपयुक्त मत्रो मे अग्ति को--अग्निरूप ब्रह्म को--तेजस्वी, कास्तियुक्त- 
और शुक्रवान्‌ कहा गया है । जिस प्रकार श्रग्नि की प्रदी्त ज्वालाएं ऊपर उठती 
हैं, सूर्य की उज्ज्वल कातियाँ ऊपर उठती है, भूमिस्थ जल का तेज ऊपर उठता 
है, उसी प्रकार (हे ब्रह्म ) तुम्हारा उत्तम शुक्र ऊपर उठता है। अग्नि चित्र- 
भानु यानी अद्भुत कान्तियुक्त है। वह दीपतियुक्त धन का स्वामी विभावसु है । 
वह सुखजनक--मन्‍्द्र--है । वेदों में ज्योतिवाचक अनेक शब्द प्रयुक्त हुए है; 
उनमे मुख्य है -- 
अ्रचि, शुक्र, विभा, वसु, रत्न, स्वर, हरिणी, देव, प्रभा, पावक, चित्र, 
रेतसू, भर्ग,, और अग्नि. 
वह सब प्रकाशक परमेश्वर विश्व को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता 
है। वह सबो के लिए दशनीय है और मनोहर रूप से अपने को प्रकट 
करता है '-- 
तरणि बिदव दर्शता ज्योतिष्कृद्सि सूये । 
विश्वसा भासि रोचनम्‌ ॥। --कऋण० २१।४०१४ 
हमारे ऋषियो की प्रार्थना है कि वे समस्त अधकार से परे, सबकेः 


'देखिए---ऋ० १।६।१--रोचस्ते रोचना दिवि । 
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ऊपर प्रलयकारी प्रकाअवान्‌ सूर्य को देखते हुए परमज्योति परमात्मा को प्राप्त 
हो --+ 

उद्बये तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌। 

देव देवत्रा सुर्यभगन्‍्म ज्योतिरुत्तमस्‌ ॥ “-ऋ० १।५०।१० 

ज्योति-ज्योति कहने से ही उदात्त का श्रकन नही होता, उसमे आत्मा 
का उन्नयन, विराटीकरण और बिम्बग्रहरा का धर्म अ्रपेक्षित है। ऊपर के 
उद्धरण मे हम इन गुणो को वत्तमान पाते है। सूर्य और भ्रग्नि के रूप मे जहाँ 
ब्रह्म की स्तुति की गई है, वहाँ ज्योतिमूलक उदात्त के अनेक उदाहरण मिल 
जाते है । 
प्योति के उपरात हमारा ध्यान गति पर जाता है। चढ्र, सूय्य, नक्षत्र, , 

पवन, निर्कर, सरित आदि गतिशील दृष्टिगोचर होते है। प्राण की गति 
है, इसलिए जीवन है । गति जीवन और स्थिरता-मृत्यु है। विश्व में जहाँ 
कही भी गति दीख रही है, उसका मूल स्रोत ब्रह्म है, वही सबो की 
परम गति है। गति ऋत का एक व्यक्त रूप है। इसके कारण जगत्‌ मे प्राण 
है, परिवर्तन है, नवजीवन है । मरुत्‌ देवता जब अपने प्रचड वेग से पृथ्वी को 
घुलघुसरित करते, तृण-पत्र को विधुशित करते, वृक्ष की शाखाओश्रो को तोड़ते 
मरोड़ते बहने लगते है तो मन मे सुन्दरता की नहीं उदात्त की अनुभूति होती 
है । पवत शिखर से नीचे की ओर उमडता हुआ निर्भर का वेग भी उदात्त है । 
समुद्र का भीषण गजन भी हमारे मन को आतकित करता है। श्ौदात्य की 
अनुभूति के समय व्यक्ति का मन झ्रात्मसमपंण कर देता है, लेकिन सौन्‍्दर्या- 
नुभृति मे सुन्दर वस्तु द्रष्ठा के सामने आत्मसमर्पख करती है। गतिमूलक 
उदात्त के यहाँ दो उदाहरण दिए जाते है .-- 

ईशानकतो धुनयों रिशादसों वालतानू 

विद्युतस्त विषीभिरकत्तत । 

दृहन्त्यूधदिव्यानि द्तयों भूमि 

पिन्वन्ति पयसा परिज्ययः ॥ “+>आऋ० २३६४।४५ 


उक्त इलोक में मरुत्‌ प्राणों का उत्पादक होने से ईशानबृत है । रोग- 
“विनाशक होने के कूरण रिशादस है और वृक्षो को कंपाने के कारण धुनि है। 
न्वह मेघो से विद्यूत्‌ उत्पन्न करता है भौर अन्तरिक्ष से ओसरूप दूध को दुहता 
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है। सर्वत्र गमन करने के कारण वह परिज्नि है। नीचे के मत्र मे मरुत्‌ को 
धर्षरा उत्पन्न करने वाला, पविन्रकारक, पृथक्‌-पृथक्‌ बाँठने वाला, विलेखन 
करने वाला, और जीव का प्रेरक कहा गया है। उसे रुद्र का युत्र भी कहा 
गया। लोक का सचालन करने के कारण वह रजस्तुर है। 


घृष॑ पावक वनिन विचर्षणि 

रुद्रस्य सुन हवसा गणीससि । 

रजस्तुरं तवर्स मारुतं गणमजीषिणं 

बृषणं सब्चत श्रिये ॥ “-क० १४६४।१२ 


अ्रग्ति, मरुत्‌, मेघ, विद्य त्‌ और राजा को लक्ष्य कर के इस प्रकार 
के अनेक मत्र कहे गए है। जिस चित्रण में गति मृत्त रूप मे अकित' हो, जहाँ 
उसका व्यापार सावंभौम प्रतीत हो, वहाँ निश्चित रूप से गलिमूलक उदात्त 
है। राष्ट्र के परियालक राजा के गत्यात्मक रूप का यहाँ कैसा सजीव चित्रण 
हुआ है -- 
उग्रतर्च भीमशच ध्वान्तरव धुनिश्च । 
सासद्वॉक्चाभियुयवा च विक्षिपः स्वाहा॥ यज्ञु० ३९६॥७ 


अर्थात्‌, वह राजा भयकर और सदा वायु के समान प्रचड वेग से आक्रमण 
करने से उग्र है भयप्रद होने से भीम है, अधकार के समान शत्रुओं को मूढ कर 
देने से ध्वान्त है, कपाने के कारण घुनि है, पराजित करने के कारण सासह्वान 
है, शत्रुओं को तितर-बितर करने के कारण विक्षिप है, उन पर आक्रमण करने 
के कारण अभियुम्बा हैं। वह नमन करने योग्य हैं। उपयुक्त मन्र का प्रत्येक 
दब्द अपने आप से वज्घोष है। इन्द्र के वज्अ-वाण को सहन करना आसान है, 
लेकित ऋषि के दब्द-वाण को सहन करना अत्यन्त कठिन । उम्रद्च, भ्ीसरच, 
ध्वान्तरुच. ऐसे पद है जो कर्णकुहरो मे तीत्र प्रकम्पन उत्पन्न करते है, मानस 
को दोलायमान करते है और राजा के भीस रूप को प्रत्यक्ष करते है। यहाँ 
दली मे ऊर्जा, ओज और वेग का अद्भुत सचार हुआ है । इन्द्र के रूप मे सेना- 
पति की स्तुति करते समय एक से एक गत्यात्मक विश्ेषण प्रयुत्त हुए है -- 


आशुः शिक्षानों वृषभो न भीमो 
घनाधनः क्षोभणइचर्षणीनाम । 
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संक्रदनोइनिसिष एकबीर: 
दातं सेना अजयत साकमिन्द्र: ॥ ऋ० १०११०३११ 

श्र्थात्‌, हमारा सेवापति, जो साक्षात्‌ इन्द्र है, श्राशु है, वेग से शत्रु पर 
आक्रमण करता है, सॉड के समान भयानक और शज्रुप्रो का नाश करने वाला 
है। वह शत्रुओं को रुलाने वाला है। वह भ्रनिमिष है, अ्र्यात्‌ कभी भी पलक 
नहीं मारता, सदा सावधान रहता है। वह नायक सहित अनेक दलों पर 
विजय करता है। वह एक ही झूर है। पहली पक्ति मे श-ष की ध्वनि शत्रु 
सैन्य को सिहराने वाली प्रतीत होती है, जेप्ते कोई प्रचड समीर शैल शिख्तर को 
हिलाता हुआ बह रहा हो । दूसरी पक्ति में घ-क्ष-्ष आदि अ्रक्षरो की ध्वनि 
भयकर समुद्र को मथित करती प्रतीत होती है । ऐसे पद शब्दों के बीच ही नही 
पाठक के मन से भी घुरणिचक्र उत्पन्न करते है। गति शौर वेग की तीक्ष्णता 
के सामने पलके गिर-गिर जाती है, धारा की प्रखरता पेर को जमने नहीं देती । 
सेनापति का गत्यात्मक रूप श्ौदात्य की अनुभूति उत्पन्न करता है । 

आय ऋषियो ने समस्त भूत समुदाय की मंगल कामना की है। कोई 
विशेष भूखड उनका देश नही, कोई विशेष राजा उनका शासक नही, कोई 
विशेष सम्प्रदाय उतका धर्म नही । जिस कत्तंव्य से जीवमात्र का कल्याण हो, 
वही उनका धर्म है। समस्त पृथिवी उनकी माता झौर पजंन्य रूप परमात्मा 
उनके पिता है। वे शिव का विकास और शिवेतर का विनाश चाहते है। 
लता, वनस्पति, कीट-पतग, दिवा-रात्रि सभी उनके मित्र हैं। लोक-कल्याण 
की इस विद्द्त भावना ने ऋषियों को सनातन कवि और वेदों को सनातन काव्य 
बना दिया है । 

स्वस्ति, शान्ति, स्वाहा और श या शिवम्‌ के प्रयोग वेदों मे कई भाव- 
पूर्ण स्थलों पर हमें उपलब्ध होते हैं। स्वस्ति का धातुगत श्रर्थ हुम्ना, यह हमें 
सुख पहुँचावे । इन्द्र, पूषा, बृहस्पति, वरुण आदि देवताओं से प्राथंना की गई 
है कि वे हमारे लिए सुख पहुँचावें--हमारा स्वस्ति करें। स्वस्तिका हु--यह 
चिह्न आर्य-परिवार में सुख पहुँचाने का प्रतीक समझा जाता है। स्वस्तिका में 
सुख के साथ शादवत गति का भी सकेत है । सभी देवता, ग्रह, वनस्पति, सर 
सरित्‌, कीटपतग आदि आये ऋषियो की सतत कल्याण कामना करते रहते 


'यही मंत्र यजुर्वेद, अ्रध्याय, १७ में मंत्र संख्या ३३ में भो आ्राया है । 
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है। प्रत्येक दिशा, दिवा, रात्रि, पल, मूहत्तं, सवत्सर, आदि उनकी शुभ” 


कामना में सलग्न है। सबो की सहायता करने वाला, सबो से सहायता की 
कामना कर सकता है । ऋषियों ने सबो की कल्याण कामना की है, इसलिए 
वे सबो से कल्याण की याचना करते है। शुभ अवसर पर आशीर्वाद के समय 
अ्रब भी मत्रोच्चार के द्वारा हम राष्ट्र की मगल कामना करते हैं :-- 


आा बह्मत्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मनचसी जायतामा 

राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योडति व्याधी महारथों जायता ' 

दोग्थी घेनुवढिानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोषा 

जिएणु रथेष्ठा: सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां 

सिकासे निकासे नः पजंन्यों वर्षतु 

फलवत्यो न ग्रोषधयः पच्यन्तां 

योगक्षमों नः कल्पताम ॥। “-अयजु० २२२२ 

अर्थात्‌, हे परमेश्वर, राष्ट्र मे ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त हो । क्षत्रिय शूर 

धनुधर और शीघ्र ही शत्रु को पराजित करने: वाले हो। वे रथारोही वीरो 
के स्वामी, महारथी हो | राष्ट्र मे गाय बहुत दूध देने वाली हो, बेल बोफभा 
ढोने मे समर्थ हो, घोडा अतिवेगवान्‌ हो । स्त्री कुट्रम्ब को धारण करने में 
समर्थ हो । रथ पर स्थित वीर विजयशील हो । राष्ट्र मे साधु, उत्तम वक्ता 
और वीर पुरुष हो । मेघ प्रार्थना करने पर वर्षा करे। ओऔषधियाँ सफल और 
परिपक्व हो । हमारे राष्ट्र मे योग और क्षेम सुरक्षित रहे । उनकी प्रार्थना 
है कि जो भी पदार्थ विश्व मे शातिदायक हैं, वे सभी हमारे लिए कल्याण- 
कारी हो । हमे शाति प्राप्त हो, हमे अभय प्राप्त हो -- 


यानि कानि चिच्छानतानि लोके सप्त ऋषयो चिद्ुः । 
सर्वाणि शं भवन्तु मे श॑ में भ्रस्त्वभयं से अ्स्तु ॥ 
“-अथर्वे १९६१३ 
प्रथवं वेद के काड १९, सूक्त १० मे केवल श की कामना की गई है-- 
व न इन्द्राग्ती...श नो भग'...ह न. सत्यस्थ.. शा न पव॒॑ता झ्रुवयों भवन्तु दा न: 
सिन्धव' . इत्यादि । यजु० २५।१६ मे स्वस्तिमूलक यह मत्र प्रसिद्ध है -- 


सस्‍्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअवाः स्वस्तिनः पूृषा विदववेदा: । 
स्वस्ति नस्ताक्यों श्ररिष्ट नेसिः स्वस्तिनों बृहस्पतिदंधातु ॥ 


॥ 


“१४० : काव्य में सौन्दर्य शोर उशास तत्व 


शाति-पाठ तो हमारी विद्या का, स्स्कृति का एक अभिन्न अग बन 
गया है। प्रत्येक पाठ के प्रारभ में ऋषि घाति-पाठ के द्वारा त्रिविध ताप की 
शाति करना चाहते है। पाठ के भ्रत में भी बान्ति ' कहा जाता है। हमारे 
कार्य के झ्रादि, मध्य और अत तीनों में ग्ाति-पाठ का विधान है। ऊं शाति -- 
यह तो मानो आये जीवन का मूल मत्र बन गया है। शाति-पाठ के मूल में 
सुख-शाति और कल्याण की ही कामना है। हम शाति की कामना करते है, 
हम शाति की याचना करते है। सबो को शांति मिले, हमे भी शाति मिले। 
सासारिक यातनाओ से व्यक्ति प्रायः दुखित भौर अशात रहता है, चित्त में 
शाति मिली कि उसे सुखानुभूति हुई और उसका कल्याण भी हुआ। अशात 
जीवन मे शाति का मत्र हमे सानन्‍त्वना प्रदान करता है। स्वस्थ, शात और 
शुद्ध चित्त से शान्ति ' का उच्चारण चतुदिक वातावरण मे श्ाति का सचार 
कर देता है -- 


योः शान्तिरन्तरिक्ष_ शान्ति: पुथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधधयः 
दास्तिः । वनस्पतयः शान्तिथिश्वे देवा श्ान्तिग्रेहम शान्तिः 
सर्व _ शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सा भा शान्तिरेधि । 

“-यज्ञु० ३६११७; श्रथर्व १६॥६॥ १४ 


इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र मे दिव्य जल से जाति की कामना की 
गई है। ऋग्वेद मे भी श्ञ वाचक अनेक मत्र है ।' 


, श॑ नो देवीरभिष्टय श्रापो भवन्तु पीतये । 
शं योरभि ख्रवन्तु नः । “ 
“-यज़ु० ३5११२ 


श्रर्थात्‌, दिव्य गुशो से युक्त जल इष्ट कार्य को सि& करने के लिए हमे 
शातिक्यक हो | वे जल पान और पालन करने के लिए भीहों। वे हमे 
शाति-सुख के वर्षण करने और बहाने वाले हो । स्वाहा देवता की स्तुति में 
और स्वधा पितर के लिए प्रयुक्त होता है। ये दोनो शब्द नमस्कार, समर्पण 
'और स्तवन के लिए भ्रयुक्त होते है। सदर्भ के अनुसार स्वाहा का भ्रथं बदलता 


'हाज्नों सित्रः शंवरुणः दाज्ञों भवत्वयंमा 
शज्न इन्द्रों श्रृहस्पतिः शन्‍्नों विष्णुरुऋसः ॥ ऋ० १॥६०।६ 


बंदिक' साहित्य में उदात्त तत्व : १४१९ 


रहता हैं। इसका साभारणा अर्भ सत्कार क्रना या अपित करना है। हवन- 
करते समय "स्वाहा का अनघरत्ञ प्रयोग बाताबरण को भव्यता और सौरभ से 
परिपूर्ण कर देता हैं। इससे हमारे मानस में अनुगुजन उत्पन्न होता है, और 
लगता है कि हम किसी दिव्य लोक मे झनायास सतरण कर रहे हैं। स्वाहा 
के निनाद के सामने सासारिक क्षुद्रता विलीन हो जाती है, दिव्य भव्यता, 
लोकोत्तरता का स्वत प्रादुर्माव हो जाता है। नेत्रो के सामने अग्निदेव की 
प्रज्वलित अचियो की आभा दौखने लगती है। स्वाहा की बार-बार की आवृत्ति 
से चित्त मे सात्विकता और पवित्रता की अनुभूति होती है। मानव लोक से, 
ऐसा प्रतीत होता है, ऊपर उठ कर हम देव लोक में प्रवेश करते रहते है। 
भव्यता, दिव्यता और महतीयता के कारण स्वाहा से परिपूरित्त मन्न उदात्त की 
श्रेणी मे परिगरित होगे '-- 

वाचे स्वाहा प्रश्णाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा । 

चक्षुषे स्वाहा चक्षुष स्वाहा ओज्ायस्वाहा श्रोत्रायस्वाहा ॥। 

“यज्भु० ३६।३ 

ग्रायासाय स्वाहा प्रायासाम स्वाहा सयसाय स्वाहा 

वियासाथ स्वाहा । उद्यासाय स्वाहा । भुचे स्वाहा 

शोचते स्वाहा ग्रोचमान(य स्वाहा शोकाय स्वाहा । 


“-+यजु० ३६।११ 

अर्थात्‌, अगों के व्यापक श्रम के लिए उत्तम अ्रन्न खाझ्मो । उत्तम 
परिश्रम के लिए उत्तम अन्न खाझो | सम्मिलित प्रमत्वन के लिए, विविध अगो. 
के श्रम के लिए, उठाने के परिश्रम के लिए भी उक्षम ब्जत्न को ग्रहण करो। 
दारीर की शुचिता श्यौर कासि के खिए उत्तम आहार करो। शुद्ध विचार के 
लिए शुद्ध आहार करो। सेजस्वी विज्ञार के लिए तेजस्वी झ्राहार करो। 
स्वाहा का भर्थ यहाँ आहार करो होने से बात स्पष्ट होती है। वा-शान्ति- 
स्वाहा वाचक मत्रों मे यहाँ बिम्ब-विभान का प्रायः अभाव है। भावना मूत्ति- 
मती नही हो पाई है; इसलिए प्रहम उठता है, इसे उत्तम काव्य था उदात्त 
चित्रश कसे समझा जाय ? झोदात्य का निवास रूपक, उपमा या उत्कृष्ट 
बिम्व में ही हो यह भ्रनिधार्य नहीं है। भौर, बिम्बग्नाहकता किसी अलकार 
के ही माध्यम से हो यह भी युक्ति-युक्त नहीं है। अनुभूति को प्रभावशाली 
रूप में उपस्थित करना अश्लरकररा के विना भी श्रभव है। यो, झलकार के 


१४२ : काब्य में सौन्दर्य और उदास तत्व 


“आचार्य वहाँ भी प्रश्नालकार या स्वभावोक्ति या और कोई अलकार बड़ देंगे-- 
यह और बात है। आझाचाय॑ मम्मठ ने अलकार नहीं रहने पर भी काव्य की 
सत्ता स्वीकार की है। उपयुक्त उद्धरणो मे औदात्य की उपस्थिति का कारण 
श-स्वाहा आदि द्वारा वातावरण का उन्नयन हैं। उक्त मत्रो के मूल मे जो 
भावनाएं व्यक्त हुई है, वे सावंभौम है, शुचि है और सनातन है। स्वागिकता 
का सात्विक निनाद उनमे वर्तमान है--इसलिए वे उदात्त है। शुद्ध हृदय से 
“निखिल भूत समुदाय की कल्याण-कामना स्वत. एक उदात्त स्वर है। लोक 
कल्याण का उदात्त भाव ऋषियो की लोकोत्तर वाणी मे स्वतः प्रस्फुटित हुआ्ा 
है। शाति का यह भव्य रूप अन्य भाषा के साहित्य मे स्ंथा दुर्लभ है। 
शाति या स्वस्तिमूलक उदात्त वैदिक साहित्य की निजी सम्पत्ति है। 


विस्मयजनित अभिभूति औदात्य का प्रमुख धर्म होने के कारण स्नेह, 
प्रीति और वात्सल्य के भाव इसके अतर्गत नहीं भ्रौते है। ये सौन्‍्दर्यानुभूति 
के क्षेत्र मे आते है। लेकिन, किसी ने कहा है कि उदात्त सुन्दरता का ही एक 
विस्तृत रूप है। मेरी भी मान्यता है कि स्नेह या प्रण॒य जब व्यक्ति की 
परिधि को तोड कर विभ्‌ या विराट होने लगे।तो वह उदात्तीकृत हो जाता 
है। अपनी प्रेमिका के नयन की नीलिमा जब आकाश मे अभिव्याप्त हो जाय 
तो वह प्रेम क्षुद्र नही महत्‌ हो उठता है। वस्तु वही है, रूप वही है, केवल 
द्रष्टा की तीब्र अनुभूति के कारण लघु विराट हो जाता है, अल्प भूमा हो 
जाता है। विन्दु सुन्दर है, सिन्धु उदात्त है। व्यक्ति सुन्दर है, विश्व उदात्त 
है, शिलाखड सुन्दर है, हिमालय उदात्त है। यहाँ औदात्य का कारण 
अनुभूति के श्रतिरिक्त दृश्य का अनत विस्तार भी है। ओऔदात्य की निष्पत्ति 
का कारण आश्रय का मानसिक गाभीयं तो है ही, भ्रालम्बन का, हृदय का अपना 
विस्तार भी उसका हेतु होता है। श्रीति या स्नेह अपनी सीमा में सुन्दर है 
क्योकि हृदय के साथ द्रष्टो का चित्त रमण करता रहता है; लेकिन, यदि प्रीति 
की व्यापकता का भ्रत्यधिक प्रसार होता ज़ाय, तो-वही उदात्त की सीमा तक 
पहुँच जाता है। अपनी स्वाभाविक सुन्दरता के कारण वध -रमणीय दीखती 
है, लेकिन उसमे सरस्वती या लक्ष्मी का सौन्दर्य प्रस्फुटित होने लगे तो वह देवी 
बन जाती है, उदात्त हो जाती है। वेदों मे ऐसे कई स्थल हैं जहाँ प्रीति या 
वात्सल्य अपनी” सीमा से ऊेपर उठ कर औदात्य की अनुभूति प्रदान करता है। 
लिम्नलिखित मत्र मे वात्सल्य का उदात्तीकरणु हुआ है :-- 


बेदिक साहित्य में उदास तत्व: १४३ 


संगच्छमाने युवती समन्‍ते 

स्वसारा जासी पितन्नोरुपस्थे । 

अभिजिश्नन्ती भुवनस्य नाभि 

झावा रक्षतं पृथिवी नो अम्बात्‌ । ऋ० ११८५५ 


अर्थात्‌, जिस प्रकार आकाश और प्रथिवी सहोदर भाई-बहन की तरह 
एक-दूसरे से मिले हुये है, और ससार के केन्द्र को धारण करते है, उसी प्रकार 
हमारे माता-पिता बधुवत्‌ मिल कर रहे और अपने से उत्पन्न बालक की ताभि 
का प्रेम से चुम्बन करे। यहाँ द्यावा पृथिवी का श्रेम माता-पिता के प्रेम के 
समान चित्रित हुआ है। पारिवारिक प्रेम की परिधि आकाश के समान व्यापक 
हो कर उदात्त हो गई है। पृथ्वी और ग्राकाश सहोदर भाई-बहन की तरह 
मिले हुए है--इस कथन मे प्रेम नि सीम झ्राकाश को भी बाँध रहा है। द्यावा 
भूवन की नाभि को सूँघ रहा है, इस उक्ति में स्नेह का कितना व्यापक रूप 
चित्रित हुआ है । यह सृष्टि शिशु की तरह धरती और श्राकाश की गोद में 
मुस्कुरा रही है | दिवा-रात्रि का वात्सल्य इस मत्र मे देखिए -- 


हे विरूपे चरतः स्वर्थे अ्रन्यान्या वत्समपधापयेते । 
हरि रन्यस्यां भवति स्वधावडछुक्रों श्रन्यस्यां ददरे सुवर्चाः ॥ 
“जंट० १।६५११ 


अर्थात्‌, दो विभिन्न रूप वाली ख्ियाँ अपने शुभ प्रयोजन के निमित्त 
विचरती है। वे दोनो एक-दूसरे के बच्चे को दूध पिलाती और पोसती है। 
एक की गोद में मनोहर श्याम रग का बालक है और दूसरी की गोद में शुक्र, 
उज्ज्वल वर्ण का बालक है। रात्रि के गर्भ से उत्पन्न बालक सूर्य का पोषण 
दिवा करती है और दिवा से उत्पन्न श्रग्नि का पोषण रात्रि करती है। दिवा 
और रात्रि के दो रूप है, दो गुण है, लेंकिन ये दोनों मिल कर जगत्‌ का 
कल्याण करती रहती है । सृष्टि के मूल मे वात्सल्य का यह विशद रूप देख कर 
मन विस्मित हो उठता है। दिवा-रात्रि यो आकाश-पृथिवी भुवन रूपी शिक्षु का 
किस स्नेह से पालन कर रहे है | वधु का मगलमय रूप भावना की विशदता के 
कारण कितना दिव्य हो सकता है, यह इन ऋचाओो मे दर्शनीय है --- 


सिनोबालि पथुष्दुके या देवानासमसि स्वसा 
जुषस्थ हब्यसाहुतं प्रजां देवि दिविड्ड 3ः॥॥ 
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या ग्रुड़्रर्या सिनीवाली या राका या सरस्वती । 
इन्द्राणीमह्न ऊतये वबरुणानों स्वस्तये ॥ 
--ऋ० २३२६, ८ तथा यज्जु० ४३१० 
अर्थात्‌, हे प्रेम बधन से वरण करने वाली, विस्तृत जघन वाली, तू 
विद्वान पुरुष को अपनी इच्छानुसार वरण करने वाली है। तू हव्य और झाहुति 
को (श्रादर से दिये गये द्रव्य को) प्रेम से स्वीकार कर । हे देवि, तू हमे उत्तम 
सतान प्रदान कर । जो भ्रस्फुट, लज्जाशील और प्रेम से युक्त (सिनीवाली) हो, 
जो चाँदनी रात के समान मनोहर और सुखद हो, जो ज्ञान मे सरस्वती और 
ऐश्वर्य मे इन्द्राणी हो, जो दुख का वारण करने वाली वरुणानी हो, उस श्रेष्ठ स््री 
को मैं अपने कल्याण के लिए समीप बुलाता हूँ । मैं ऐसी ज्ली का वरण करूं | सुन्दर 
बाहु, अगुलि भर रूप वाली युवती को सुवाहुः, स्वड्गुरि , सुषमा कहा गया है । 
बहुत पुत्र उत्पन्न करने वाली को बहुसूबरी कहा गया है । अत्यत प्रेम वाली युवती 
को 'सिनीवाली' से सबोधित किया गया है। उपयुक्त मत्रो मे परतिवरा युवती 
या तवविवाहिता वधु का भव्य रूप अ्रकित हुआ है। देव, हव्य, आाहुति, प्रजा 
आदि शब्द बंवाहिक जीवन को मत्रपूत यज बना देते है। प्रजोत्पादन लोक- 
कल्याण का, सृष्टि का एक अभिन्न भ्रग बन जाता है। विवाह जीवन-यज्ञ का 
एक पवित्र सस्कार है। वधु को सिनीवाली, राका, सरस्वती, इन्द्राणी, और 
वरुणानी कहा गया है। यह वध क्‍या है, मानो सौन्दर्य, प्रशय, शीतलता, ज्ञान, 
ऐश्वर्य और सुख-शाति की प्रयत्क्ष देवी है। सुवाहु, सुषमा, राका, सिनीवाली 
युवती लक्ष्मी और सरस्वती के रूप मे रूपान्तरित हो जाती है। सिनीवाली की 
सुन्दरता सरस्वती की उदात्तता मे परिणत हो जाती है। जहाँ कथन उद्गार 
बन जाय, वर्णान उद्गान हो जाय, सूक्ति मत्र में रगायित हो जाय, समझिए कि 
वहाँ औदात्य अवसरित हो चुका है । 


पारिवारिक था सामाजिक सबध में हम एक-दूसरे के अनुकूल रहते हैं । 
प्रतिकूलता मे दुख और अनुकूलता में सुख की भ्रनुभूति होती है। कुछ प्रारिणयों 
के ब्रीच प्रमुकूलता का दर्शन साधारण बात है, लेकिंन ग्रह, नक्षत्र, आकाश, 
पृथिवी, जल, समुद्र, वायु आदि तत्वों में अ्नुकूलता की अनुभूति असाधारण 
प्रसग है। ब्रह्माण्ड के सभी तत्वों में पारस्परिक आनुकूल्य या दिव्यराग का 
प्रनुभव ऋषि को उद्गात्त भूमि पर पहुँचा देता है। वह सन्नत या आतुकूल्य प्रेम 
कौ संज्ञा से भ्रभिहित किया जा सकता है । प्रराय या प्रेम दाब्द का प्रयोग वेदों मे 
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अवश्य होंगा, लेकित खोजले रहने पर भी बह मुर्के अरब तक नहीं मिला है । 
(प्रेंम का दक्षत दुर्लभ है !) । 'जोष' शब्द प्रेम-विषयक भाव को कही-कही 
झभिव्यक्त करता है। 'जोषा' प्रेमिका या पत्नी के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न- 
लिखित मंत्र मे 'सनत', आनुरूल्य या प्रेम का अत्यत उच्च झकन हुआ है *-- 


झस्तिइय पथ्रियोच सन्‍नते 
ते में संसमतामदो । 
वायश्चान्तरिक्ष व सन्‍नते 
ते से संगभतामद ।। 


झादित्यश्य छोद्च सन्‍नते 
ते मे संबभमतामद । 


शापशय बरणदघ सन्‍नते 
ते में संबमतामदः ॥--यजु ० २६।१ 
अर्थात्‌, अग्नि या सूर्य भौर पृथिवी दोनो परस्पर एक-दूसरे के अनुकूल 
रहते है, वे मुझ पर भी पनुकूल हो। वायु और अतरिक्ष, सूर्य और श्राकाश, 
जल और वरुण ये सब परस्पर भप्रनुकूल रहते हैं, ये मुझ पर भी सदा अनुकूल 
रहे । ऋषि अ्रग्ति, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वायु सभी तत्वों का स्नेह चाहते हैं । 
जो अपने मे भ्रनुकूल है, वे दूसरे पर भी भ्रनुकूल रह सकते हैं। विश्व की यह 
अनुकूलता ऋत-शक्ति के कारण है। ऋत अपनी अभिव्यक्ति प्रत्येक व्यापार में 
करता रहता है। ऋत निखिल ब्रह्माड की नाभि है। ऋषि इस नाभि-देश मे 
भावना के द्वारा प्रवेश ऋरना चाहते हैं । ऋतमय होना, तन्‍्मय होना एक ही बात 
है। ऋत के साथ रागात्मक सबथ की अनुभूति उदात्त है। ऐसे चित्र प्रीतिपरक 
उदात्त कहे जा सकते है । 
यदि सृष्टि की सारी बातें जान ली जाये, सभी स्पष्ट हो जाये, तो फिर 
इसका आकर्षण भी समाप्त हो जायगा। जाना से झनजाना भच्छा होता है, 
क्योकि वह व्यक्ति को जानने के लिए सतत क्रियाशील रखता है । कुछ अधकार, 
कुछ-कुछ प्रकाश, कुछ भिलमिल, कुछ उस पार की बातें बड़ी लुभावनी होती 
हैं। क्षितिज के परदे में क्या है ? मृत्यु के बाद क्‍या है ? सृष्टि के झादि मे क्या 
है ” वह अभु कंसा है ? यह पवन किस देश से आता है आदि जिज्ञासाएँ हमे 
जीवित रखती हैं । यदि दुनिया दो भौर दो बराबर चार को तरह साफ हो जाय 
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सो फिर जीने के मजे खत्म हो जायें । ब्रह्म के विषय में कुछ बातें कह कर अत 
में नेति-नेति' कह दिया गया । सूर्य को ज्योति प्रदान करने वाली वह परम 
ज्योति कौन है ? काल का प्रारभ कब से हुआ ? जन्म के पहले हम कहाँ थे ? 
सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से किसने ढक दिया ? सबो को हम आँख से देखते 
है, भ्रॉख को किससे देखें । विज्ञातारम॒ केन विजानीयात्‌ ? अज्ञात या रहस्य को 
जानने का प्रयास भी रहस्यमय हो जाता है । 

यस्ता चकार सकुह स्विदिन्धः 

कमा जन॑ चरति कासु विक्षु। 

कस्ते यश्ञो मनसे हाँ वराय, 

को श्रक इन्द्र कतमः स होता ॥--ऋ० ६२१४ 


श्र्थात्‌, जो सृजन करता है वह इन्द्र, प्रभ कहाँ है ” वह किसको प्राप्त 
होता है । वह किन प्रजाओ्नो मे व्यात है ? हे इन्द्र तेझ वह यज्ञ किस प्रकार का 
है, जिससे चित्त को शाति मिले ? तेरी अचेना का क्या उपाय है ? श्रेष्ठ पद कैसे 
प्राप्त हो ? हे प्रभो, सबसे श्रेष्ठ वह कौन दाता है ? यहाँ कई जिज्ञासाएँ प्रइन के 
रूप में फूट पडी है--सकुह, कमाजनं चरति, कस्ते यज्ञ, क अके., कतम' 
सहोता आदि प्रत्येक जिज्ञासा हमे सीमा से ऊपर उछाल कर अनत शून्य में 
छोड़ देती है । हमारा मन आकाश मे चील की तरह मंडराता रहता है। केवल 
प्रश्न, समाधान कुछ नहीं। जमत्‌ किसने सिरजा ? वह है कहाँ ” कंसे मिलता 
है ? किसको मिलता है ? उपाय क्‍या है ? इन प्रदनों से हमारे चित्त मे एक 
सुखद औदात्य उत्पन्न होता है। हम शुन्य की ओर निर्निमिष निहारते रह जाते 
है । नौरव गाने गाते हुए हम कहाँ खो जाते है! हमःनि.सीम होना चाहते है। 
रहस्य की यह ओऔदात्य भरी सुखद अनुभूति उदात्त है। इस मत्र की रहस्यभयी 
अनुभूति और ही अपूब है :-- 
कतरा पूर्वा कतरा पंरायोः कथा जाते कबयः को विवेद । 
'बिद्वंत्सना बिभुतों यद्ध नास विवर्तेते अहनी चरक्रियेव || ' 
| न 0 २६१८५) * 
अर्थात्‌, माता-पिता या पृथिवी-आकाश इन दो में से पहले कौन उत्पन्न 
हुआ ? पीछे कौन, उत्पन्न हुआ | ये उत्पन्न ही क्यो हुए ? यह रहस्य कोन जानता 
है ? रात और दिन रथ के दो पहिये की तरह कहाँ जा रहे हैं ?...ऐसे बिस्मय- 
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जनक प्रइन मन को यथार्थ जगत्‌ के घेरे से ऊपर उठा कर कल्पना के निसीम 
गगन मे ले चलते है । व्यक्ति का मन विज्ञाल बट वृक्ष से गिरे हुए-एक पत्ते की 
तरह अनत प्रवाह भे अनायास बहता जाता है। जग के चित्राधार को जानने की 
जिज्ञासा महादेवी वर्मा जी की इन पक्तियों मे व्यक्त हुई है -- 


कनक से दिन मोती सी रात, 

सुनहली सॉभ गुलाबी प्रात । 

मिठाता गता बारम्बार, 

कौन इस जग का चित्राधार ! 
श्रभी तक उदात्त के जिन भेदो का उल्लेख हुआ है वे मुख्यत भावावेग 
और विचारोत्कर्ष पर अवलबित है | ग्रलकार विश्वेष के प्रयोग द्वारा औदात्य की 
उपलब्धि पर कुछ नही कहा गया है । भ्रलकार मूल भाव के सम्प्रेबग मे सहायक 
'सिद्ध होता है । भाव से भिन्न उसका कोई महत्व नही है । अलकाये की गौरव- 
वृद्धि के लिए के लिए अलकार आ्राता है | कुछ अलकार तो अनुभूति की अभि- 
व्यक्ति के साथ ही अ्निवायंत प्रकट हो जाते है, जैसे फूल के साथ उसका वर्णा 
श्र गध, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो कवि के शैल्पिक प्रयास के द्वारा, अनुभूति 
को भास्वर या प्रभावोत्पादक बनाने के लिए प्रयुक्त होते है। कवि की कला की 
सफलता इसमे है कि वह प्रयास पाठक को अनायास प्रतीत होता है । फिर भी, 
कब्र कौ»“ल का स्पर्श वहाँ देखा जा सकता है । रूप के साथ एकात्म भाव से 
प्रकट होने वाले अलकार कवि की प्रतिभा के परिचायक होते है और 
कौशल द्वारा आने वाले अलकार उसके शल्पिक गुर के द्योतक होते है। यह 
कहा जा चुका है कि उदान का कारण भाव की विशदता या महनीयता होती 
है कवि का वाह्य कौशल नहीं, फिर भी वह कौशल तटस्थ भाव से थोड़ा देखा 
जा सकता है। अलकार का सागोपाग निरूपण, यह सत्य है, भाव को कस देता 
है, उसे मस्ती के साथ खिलने नही ढेता । अलकार नियोजन मे कौशल तत्व कुछ 
प्रखर हो उठता है, इसलिए श्रनुभूति की सहजता और प्रखरता कुछ कुठित हो 
जाती है । अलकार से आवेष्टित उदात्त उत्तम नही, मध्यम होता है, और कभी- 
कभी तो हीन भी। यदि सौन्दय्यं की तरह, क्रोचे के मतानुसार, उदात्त में भी 
श्रेणियाँ नही मानी जाये, तो श्रलकार पर आश्रित उदात्त उदात्त सही समझा 
'जायमा । रामचरित' मानस के प्रारभ और अंत मे दो लम्के रूपक रखे गए हैं; वे 
ज्ञानवर्धक अधिक है, भावोत्तेजक कम । उनमें न आदात्य है न सौन्द॑य | यह और 
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बात है कि उनके औचित्य और पाडित्य का रुयाल कर हम प्रसन्न हो जाते है। 
वहाँ प्रसन्नता है, रमणीयता या आह्लादकता नहीं । वेदों मे ऐसे कई स्थल है 
जहाँ ओऔदात्य की व्यजना रूपक अलकार पर आश्वित है । रूपक की योजना और 
विचार की व्यजना ऐसे उच्च स्तर से हुई है कि, कुल मिला कर, हमे झदात्य की 
अनुभूति हो जाती है। रूपकाश्चित उदात्त के दो-एक उदाहरण प्रस्तुत किये 
जाते हैं '-- 

हा सुप्णा सयुजा सखाया 

समान वृक्ष परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाइत्त्यन 

इनस्नन्‍यों अ्रसि चघाकशीति ॥ ऋ० १॥१६४॥२० 

अर्थात्‌, ब्रह्म शौर जीव दो पक्षी की तरह ससार रूपी वृक्ष पर एक साथ 

निवास करते है। ब्रह्म रूपी पक्षी वृक्ष के फल (सुख-दुख) को केवल देखता 
है और जीव उसका स्वाद चखता है । जीव सासारिक भोगो मे लिप्त होता है, 
इसलिए दुख उठाता है, ब्रह्म निलिप रहता है, साक्षी मात्र होता है, इसलिए वह 
सुख-दूख से परे है । जीवात्मा और परमात्मा दोनों प्रकाशरूप हैं--दोनो यहाँ 
सखा रूप में एक ही डाल पर निवास करते है । जीव, जगत्‌ और ब्रह्म के रहस्य 
को रूपक की भाषा में बडी सुन्दरता के साथ स्पष्ट किया गया है। इस मत्र के 
प्राधार पर विद्वानों ने द्वत, अहृत और विशिष्टाहत के दर्शन तेयार किये हैं । 
इसका भाव गूढ, महान्‌ और विचारोत्तजक है। हमारी कल्पना का विहग भाव 
के सुनील आकाश मे मेंडराने लगता है। जो असाधारण है, महान है, कल्पना 
को सुदूर देश मे पहुँचाता है, वह निशचय ही उदात्त है। यहाँ रूपकातिशयोक्ति 
के द्वारा श्रौदात्य की उदभूति होती है। निम्नलिखित मत्र मे संसार को वृक्ष, 
जीवगण को पक्षी और सूर्य को पिता या परमेदवर कहा गया है| जो इस पिता 
को नहीं जानता है, वह परमानद फल को प्राप्त नही करता :-- 


यस्सिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुबते चाथि विदये। 
तस्थेदाहुः पिप्पल स्वाइय्रे तन्‍नोन्‍नशहायः पितरं न वेद ॥ 
ऋ० १।१६४।२२ 
यजुबेद के बीज़वें भ्ष्याय के कुछ भत्रो में राजा के मुख से उसके विराट 
रूप का उल्लेख हुआ है । राजा का कथन है कि राष्ट्र में प्रतिष्ठित शोभा या 
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'ऐश्वर्य मेरा शिर और यश मुख है । शौर्य और काति मेरे केश है । मैं अ्रमृत रूप 
राष्ट्र का प्राण हूँ । सभासद के विद्वान मेरे नयन हैं । राष्ट्र-कल्याण मेरी जिद्ा 
है, वाणी विज्ञान है। इन्द्र मेरी भुजा और क्षात्रवल मेरी छाती है। सारा 
जनपद मेरी पसुलियों के समान है। मेरा उदर प्रजा है...जघा .। मैं राजा 
लवय दारीरधारी घर्म हूँ. । 
शिरो मे श्रीयंशो स॒द्ध त्विषिः केशाइच इसमश्रूणि। 
राजा मे प्राणोड्ञमतं सम्राद चक्षुविराद श्रोत्रम्‌ ॥। 
जिद्दा मे भद्रं वाइमहो मनो मन्‍्युः स्व॒राड भामः । 
मोदा प्रमोदा अडद्भ लीरड्जानि मित्र से सहः ॥। 
“-पयुज० २०१५, ६ 
मेरी दृष्टि मे रूपकाश्चित उदात्त के उदाहरणो मे, वेदों मे' पुरुषसृक्त 
और उपनिषदों मे ऊषा वा अदव्वस्य मेध्यस्य शिर' .ये सर्वोत्कष्ट है। 
वृहदारण्यकोपनिषद के प्रथम ब्राह्मण के प्रारभ मे अ्रश्व के अ्रवयवों में कालादि 
हृष्टि का आरोपरा किया गया है। यह विराट विश्व अ्रदव के रूप में इस प्रकार 
चित्रित है .-- 
3३० उधा वा अव्वस्य मेध्यस्य शिरः । 
सुर्षवचक्ष॒र्बातः प्राणो व्यात्तमग्निवेश्वानर: 
संवत्सर आत्माइवस्यमेध्यस्य । 
झोः पष्ठमन्तरिक्षमुदर पुथिवी पाजस्यं 
विद्वः पादर्वे अवान्तर दिद्ः पर्शंव 
ऋतवो5ड्भगनि मासाइचार्थ मासाइच पवण्यि--- 
हो रात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्रा रायस्थीनि नभो मांसानि । 
ऊवध्यं सिकताः सिन्धवों गुदा यकृच्च क्लोमानदच 
पर्वता ओषधयइच वनस्पतयह्च लोसान्यु-- 
धन्पूर्वाधों निम्लोचञजघनारों 
यद्दिजस्मते तद्विद्योतते यद्दिधूनुते तत्खनयति 
यन्मेह॒ुति तद्॒॑ति वागेवास्य वाक । 
“-बूह० १११ 
शर्थात्‌, 5४ उषा (ज्नाह्म मुह्॒त) यज्ञ सबधी अदव का सिर है, सूर्य 
नेत्र है, वायु प्राण है, वश्वानर अग्गि खुला हुआ मुख है भ्ैर संवत्सर यज्ञीय 
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अइव की आत्मा है। द्य लोक उसकी पीठ है, भ्न्तरिक्ष उदर है, एृथिवी पर 
रखने का स्थान है, दिशाएँ पाइ्व॑भाग हैं, अवान्तर दिशाएँ पसलियाँ है, ऋतुएं 
अज्भ है, मास और भ्रर््धमास पर्व (सन्धि स्थान) हैं, दिन और रात्रि प्रतिष्ठा 
(पाद) है, नक्षत्र अ्स्थियाँ है, आकाश (आकाश स्थित मेघ) मास है, बालू 
ऊबध्य (उदरस्थित श्रद्धपक्व अन्न) है, नदियाँ नाडी है, पव॑त यक्ृत्‌ 
(जिगर) और हृदयगत मास खण्ड है, ओषधि और वनस्पतियाँ लोभ है, ऊपर 
की ओर जाता हुआ सूर्य नाभि से ऊपर का भाग और नीचे की झर जाता 
हुआ सूर्य कटि से नीचे का भाग है। उसका जम्हाई लेना बिजली का चमकना 
है भ्ौर शरीर हिलाना मेघ का गर्जन है। वह जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा 
है और वाणी ही उसकी वाणी है। 
भू', अभ्रव. और स्व ---ये तीनो लोक अ्रश्व के विराट्‌ रूपक मे समा गये 
हैं । ऊषा का उस अश्व का मस्तक, सूर्य नेत्र और वायु प्राण है । अश्व का खुला 
हुआ मुख वेश्वानर अग्नि है ! द्य लोक पीठ के रूप मे कल्पित है । वनस्पतियाँ 
लोभ और नदियाँ नाडियाँ है उसकी । उसकी जम्हाई में बिजली चमकती है-- 
शरीर के रोम हिलने मे मेघ का गर्जन है। जो भी नाद सुनाई पडता है, उसी 
अश्व का नाद है । विराट मे अइंव और अ्रदव में विराट का यह अद्भुत दर्शन 
समस्त साहित्य मे अभूतपूर्व है । रूपक का प्रत्येक अग इतना सटीक है कि बुद्धि- 
जनित प्रयास का कुछ पता ही नही चलता । इसका भाष्य करते हुए शकराचार्य 
ने कहा है कि यहाँ कल्पना नही है--अर्थात्‌ प्रत्येक कथन सर्वाशत. सत्य है। 
अहव के रूपक द्वारा विराट्‌ का प्रत्यक्षीकरण उत्कृष्ट उदात्त का अद्भुत 
उदाहरण है । वैदिक काव्य मे उदात्त तत्व का गभीर अध्ययन उच्च और 
व्यापक स्तर पर होना चाहिए । 
वेद ससार का अति पुरातन साहित्य है। सरस्वती की वीणा की 
यह प्रथम कार हैं। यह ऋषियों के ञ्रत मानस का सुस्वाद सधु है। ज्ञान, 
कर्म और उपासना की त्रिपथगा का यहाँ झ्विरल प्रवाह है। वेद शताब्दियो 
की नही सहस्ाब्दियो की साधना का अमृत फल है । पूर्ण परिपक्व सस्कृति का 
यह नित नवीन रस है । यह जीवन, विराट्‌ जीवन का एक अंग है--इस सत्य 
का अनुभव उन्होने प्रत्यक्ष किया था । जीवन हेय नही वरेण्य है, तमस नही 
ज्योति है, जड नही चित्‌ है, विषाद नही झ्रानंद है। क्षार नही रस है--इस 
सत्य का उद्घोष यहाँ पद-पद पर मिलता है। त्याग के साथ भोग जीवन को 
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धर्म बना देता है। वेद की प्रत्येक ऋचा यज्ञ की पृतगध सुवासित है। उसमे 
धुत की स्निग्धता, आाहुति की सात्विकता और प्रग्नि की भास्वरता विद्यमान 
है। जगत्‌ का धुम यज्ञ मे श्रा कर प्राण का सौरभ बन जाता है, देवता का 
हविष्‌ हो जाता है। ऋषि का भाल आकाशगगा के कण से अभिषिक्त 
होता है, लेकिन उनका हृदय जाह्नवी के जल से जुडाता है। इन्द्र, श्रग्नि, 
मित्र, वरुण, मरुत्‌, ऊषा आदि देवता उनके जीवन में ज्योति जगाते है, 
प्राण में गान भरते है, साँस मे आस देते है। प्रत्येक ऋषि जीवन-कला के 
विशारद है । उनके हर इवास मे पृथ्वी और भ्राकाश का प्रगाढ आलिंगन है । 
उनके लिए सर्वत्र मधु का वर्षण हो रहा है, मधुबाता ऋतायते, मधुक्षरन्ति, 
सिन्धव. । वेदिक ऋषि का चरित उदात्त, प्राण उदात्त, और वाणी उदात्त है।, 
उन्होने पुरोहित के रूप मे अग्नि का वरण किया है। बदिक ऋषि सत्‌.. 
चित्‌, आनद के साक्षात्‌ विग्रह हैं । 


€ | वाल्मीकि की सौन्दर्य और 
उदात्त मावना 


आदि कवि ने जिस लोकनायक का चरित निरूपित किया है, वह 
अपने आप में उदात्त है। आदर्श के हिम शिखर पर उन्होने अपने आदर्श पात्रो 
का प्रतिष्ठापन किया है। उत्कृष्ट गुणों के कारण राम का चरित देवत्व को 
प्राप्त हुआ है । कत्तंव्यपरायण॒ता, सत्यनिष्ठा, सहनशीलता और कर्मठता के 
कारण वे तीनो लोको में पूजित हुए है। शील, शक्ति और सौन्दर्य उनमे 
चरम उत्कषें पर चित्रित हुए है। राम की तरक्त लक्ष्मण, भरत, सीता, 
हनुमान, सुग्रीव आदि पात्र भी आदर्श है। भव्य कल्पना और प्राणवत चित्रण 
के कारण आदि कवि के कुछ पात्र देवता के रूप मे घर-घर पूजित होने 
लगे । रामराज्य का गश्रादर्श युग-युग तक स्पृहणीय रहेगा। राजाराम का 
लोकरजन रूप यह देश कभी भूलने को नहीं। पतिब्रता सीता का सतीत्व 
निर्धम दीपशिखा की तरह मानव-जीवन को आलोकित करता रहेगा। बल, 
बुद्धि, ब्रह्मचयं और उत्साह के ज्वलत प्रतीक हनुमान्‌ हमे प्रतिक्षण अनुप्रारित 
करते रहते है । त्रिलोक विख्यात वीर राम के समकक्ष उनका शत्रु भी होना 
चाहिए। रावण एक आदर्दा शत्रु है। उसमे बुद्धि, नीति, तपस्या और शक्ति 
प्रचुर मात्रा मे है, लेकिन आचार-वजिता बुद्धि के कारण वह उत्तम ब्राह्मण 
हो कर भी राक्षस हो गया । अपने अत्याचार से जो लोक को रुलाता है, वह 
रावरा है । 
कवि की कल्पना और अनुभूति से जितना तीव्र आवेग रहता है, 
उसके पात्र उतनी ही तीन्न गति से लोकमानस में परिभ्रमण करते है | वाल्मीकि 
ने अपने पात्रो को एक ऐसी अक्षय शक्ति प्रदान की है, कि उनकी गति दिनानुदिन 
तीत्षतर होती जा रही है। वाल्मीकि के छोडे हुए ये उपग्रह प्राणी के अत- 
रिक्ष में चिर काल तक भ्रमण करते रहेगे। उन्होने अपने प्रत्यक्‌ू मानस मे 
पात्रो का स्पष्ट सीक्षात्कार किया है। उनकी आाद अनुभूति ने सभी पात्रों 
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योवनत्त का चिन्ह है। सहतस्तनी रमणी सुन्दर होती है। पुरुष और नारी दोनो 
के अ्रग सौन्दर्य के वशन में वाल्मीकि ने अपनी झ्रास्था और उत्साह का परिचय 
दिया है। स्वस्थ और पुप्ट रूप के प्रति ऐसी भावना विजयी राष्ट्र की आ्रार्य- 


भावना है । 


सुरूप या कुरूप, दोनो प्रकार की रूपाकृतियो का आदि कवि ने 
सविस्तार वर्णन किया है। भ्रनिन्‍्ध सुन्दरी जगज्जननी जानकी एव वृद्धा कुरूपा 
शूपणखा दोनो का चित्रण इन्होंने समान भाव से किया है। रावण की 
पानशाला में जहाँ एक ओर अपूब सुन्दरियों की प्रदर्शनी है, वहाँ श्रशोकवाटिका 
में घोरदर्शना राक्षसियों का भी भयावह चित्रण है। राम-लक्ष्मण के रूपलावध्य 
का चित्रण देख कर जहाँ चित्त आनदमग्न होता है, वहाँ विराध, कबेध और 
कुम्मकर्ण के भयकर रूप से मन श्रातकित हो जाता है। हर्षोत्फुलला सीता 
झ्ौर शाकमर्तना जानकी दोनो के चित्र कवि ने समान कौशल के साथ अकित 
किये है । रावण की पारनैशाला मे प्रसुप्त सौन्दर्य का और हनमान के समृद्र 
लघन में गतिशील सोन्दय का हृदयहारी चित्रण हथ्ना है । प्रकृति के स्वाभाविक 
और अ्रति प्राकृतिक दोनो रूपो के दर्शन रामायण मे होते रहते है। कही 
तो प्रकृति ( पुरी, नदी, वाटिका, ऋतु.. ) सुन्दरी के रूप मे और कही 
सुन्दरी ही सरिता के रूप में चित्रित हुई है। सुन्दर या भयकर का एक 
साथ चित्रण देखना हो तो रावरणा का रूपवर्णन देख सकते है। मानव 
की रूपाइति, भावाकृति, सुन्दरता, कुरूपता, युवालावण्य, वृद्ध-श्री, गत्यात्मक 
और स्थितिमूलक सौन्दर्य, प्राकृतिक और अति प्राकृतिक, विषादमग्न, हर्षोन्मित्त 
घोरदर्शन, शुभदर्शन आदि अनेक रूप महाकवि की तूलिका से उतर कर, धन्य 
री गये है । 
शिशपा वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी ने सीता माता का जो तप पूत रूप 
देखा है, उसका अकन बडी शालीनता, सात्विकता, श्रद्धा और मृदुता के साथ 
किया गया है । रात के पिछले पहर के श्थध मे पहले जानकी का धँधला रूप 
दिखाई देता है, तब चन्द्रमा के उदित होने पर उनका रूप शत -श ने; प्रदीपित 
होने लगता है । इस स्थल पर सीता का रूप हनुमान्‌ की श्रद्धा भक्ति, करुणा, 
उत्सुकता, प्रसन्नता, कल्पनाशीलता, सहानुभूति आदि कई भावनाओं से सबलित 
हो कर अत्यत मनोरम हो गया है। यह कमलासना हनुमान की भाववीचियों पर 
१२ 


१८६ : काव्य में सौंन्दर्य और उदात्त तत्व 


डोलती रहती है । शोकमग्ना मलिन सीता का रूप कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा श्रादि 
के द्वारा इस प्रकार चित्रित किया है -- 


भूमो सुतनुमासीनां नियतामसिव तापसीम । 
निःश्वास बहुलां भीरु भुजगेन्द्रवधूमसिव ॥। 
शोकजालेन महता विततेन न राजतीम । 


संसक्तां धूम जालेन शिखासिव विभावसो: ॥॥ 
ताँ स्मृतोभिव सदिग्धामृद्धि निषतितासिव । 


बविहतामसिव च्‌ श्रद्धामाज्ञां प्रतिहतासिव ।॥। 
सोपसर्गा यथा सिद्धि बुद्धि सकलषासिव । 
अ्रभूतिनापतवरादेन कीत्ति निपर्तितामिव ॥। 
रासोपरोध व्यथितां रक्षोगण निपीडिताम्‌ । 
श्रबला म॒गशावाक्षों वीक्षमारणा ततस्ततः 
: बाष्पास्थुपरिपुर्णोन कृष्ण वक्ताक्षिपक्मणा ।« 
बदनेनाप्रसन्‍नेन निःशवसन्ती पुनः पुनः ॥ 
मलपडू धरां दीना मण्डनाहाममण्डिताम । 
प्रभां नक्षत्र राजस्य कालमेघेरिवादूताम्‌ ॥ 
तस्य संदिविहे बुद्धिस्तथा सीता निरीक्ष्य च । 
झआस्नायानास योगेन विद्यां प्रशथिलासिव ॥॥ 
दुःखेन बुबुधे सीतां हुनुमाननलंकृताम । 
संस्कारेरश तथाहीनां वाचमर्थान्तरं गताम ॥॥ 
“सुन्द० १५३१ से ३६ 
अर्थात्‌, अगोक वाटिका मे सीता नियमपरायरण तापसी के समान भूमि 
पर बेठी थी। यद्यप्रि वे स्वभाव से ही भीर और चिन्ता के कारण बारबार लम्बी 
साँस खीचती थी, तो भी दूसरो के लिए नागिन के समान भयकर थी । वे महान्‌ 
शोकजाल से आ्राच्छादित होने के कारण विशेष दोभा नहीं पा रही थी । धुएँ के 
समूह से मिली हुई श्रश्तिशिखा के समान दिखायी देती थी। वे सदिग्ध अर्थ 
वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई ऋद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विन्न- 
युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मभिथ्या कलक से भ्रष्ट हुई कीति के समान जान 
पडती थी । श्री रामचद्र जी की सेवा में रकावट पड़ जाने से उनके मन मे बड़ी 
व्यथा हो रही थी । राक्षसों के पीडित हुई भुगशावकनयनी भ्रबला सीता असहाय 
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की भॉति इधर-उधर देख रही थी। उनका मुख प्रसन्न नही था। उस पर 
आँसुओ की धारा बह रही थी और नेत्रो की पलक काली एवं टंढी दिखाई देती 
थी । वे बारबार लबी सॉस खीचती थी । उनके शरीर पर मेल जम गयी थी। 
वे दीवता की मूरति बनी बैठी थी तथा श्वूगार और भूषण धारण करने योग्य 
होने पर भी अलकार शून्य थी, श्रत काले बादलो से ढकी हुईं चद्रमा की प्रथा 
के समान जान पडती थी । श्रम्यास न करने से शिथिल (विस्मृत ) हुई विद्या के 
समान क्षीण हुई सीता को देख कर हनुमान जी की बुद्धि सदेह में पड गयी। 
अलकार झ्ादि से रहित हुई सीता व्याकरणजनित सस्कार से शून्य होने के 
कारण श्रर्थान्तर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नही जा रही थी। 
हनुमान्‌ जी ने बडे कष्ट से उन्हें पहचाना । कीचड से लिपटी हुई कमलनाल की: 
भाँति शोभा और अशोभा दोनो से युक्त सीता का यह रूप है *-- 
सा मलेन व विग्धाज़ी वपुषा चाप्यलंकृता। 
मृणाली पडद्धूदिग्पेव बिभाति च न भाति च ॥ 
“-सु० १८।२५ 


रावण की पानशाला और शयनशाला मे सोई हुई सुन्दरियों का विस्तृत 
वर्णन कही उदास नही है । मास, मदिरा और सुन्दरियों की बहुलता के द्वारा 
यह दिखाया गया है कि रावण कितना मद्यप, कामी और हिंसक था। छोर 
विलास मे रत राजा का अत निकट होता है। पानशाला मे प्रसुत्र सुन्दरियों के 
दो-एक चित्र यहाँ दिये जाते है :-- 

कोई स्री वीणा को अपनी छाती से लिपटा कर सो जाने से ऐसी जान 
पडती थी मानो नदी धार मे डूबती हुई कमलिनी किसी नाव से जा लिथेटी 
हो। कोई शुभस्तनी तबला बजाते-बजाते उसी पर भुकी हुई सो रही थो। 
कोई कमल लोचनी कामातुरा कामिनी एकात में वी को प्रियतम समझ कर 
पकडे सो रही थी। रतिश्राता कोई कृशोदरी अपनी भुजाश्ों मे ढोलक दबाये 
सो रही थी, कोई डमरू को अपना शिशु समझ कर उसे आऑचल मे छिपाये 
सो रही थी । एक रत्री जल के कलसे से ही लिपट कर सो गई थी । कलसे के जल 
से भीगी हुई वह सुन्दरी वसतकाल की फूल-माला के ऊपर छिड़के हुए जल-सी 
लगती थी। कोई सुन्दरी ऊँंघती हुई दूसरी सुन्दरी की सेज पर उसके वस्त्र 
छीन कर अपने शरीर को ढके सो रही थी। कुछ सुन्दरियों के मुखमडल की 
भगिमाशो से ऐसा लगता था कि कोई बात करती हुई, कोई भीत गाती हुई, 
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कोई अभिनय करती हुई सो गई हो । कोई कोमलागी कामिनी निद्रावस्था में 
अपने कोमल हाथो को हिला-ड्ुला रही थी, मानो वह स्वप्न में हाव-भाव दिखा 
कर नाच रही हो। सुन्दरियों के मुख, मोतियों के हार, जघा, केश आदि की 
उपमा हस, चकोर, तठ, धारा आदि से दे कर बाल्मीकि ने प्रसुप्त सुन्दरियों 
को प्रत्यक्ष सरिता के रूप मे चित्रित किया है। सुन्दर काड के नवम, दशम और 
एकादश सर्ग में प्रसुतत सौन्दर्य का, उत्कट विलास का, जाग्रत चित्रा है। 
दयनशाला में सोई हुई इन सुन्दरियो को देख कर हमारे मन में वासना उत्पन्न 
हो सकती है, लेकिन, प्रत्यक्ष देखने वाले हनुमान जी को उस शयनशझ्ाला ने 
माता के समान सतृप्ति प्रदान की-- तर्पयामास मालतेव तदा रावण पालिता |! 
उनके मन में तनिक भी विद्षति प्राप्त नही हुई, 'नहि मे मनस किच्चिद्‌ वैक्ृत्य- 
मुपपच्चते ।! उनकी हृष्टि पर दारा मे कभी विषयवर्तिनी नहीं हुई। वे सभी 
सुन्दरियों के मुख मे माता जानकी का मुख देखने की आशा मे थे। जब अपनी खोई 
घडी खोजने के लिए आप पेटी की सभी वस्तुएं कई बार निकालते है और रखते 
है, तब और चीजो को देखते हुए भी आप किसी को नही देखते, सबो को छूते हुए 
भी किसी को नही छूते । आसक्ति का कारण मन है, अनासक्त मन सबो को 
देखता हुआ भी किसी को नही देखता। यसुन्दरी-सरोवर मे हनुमान्‌ जी का मन 
'यह्म पत्र बना रहा । पिच्छुल विलास के बीच शील का उदात्त शिखर कितना 


भव्य प्रतीत होता है । 
उन सुन्दरियों के बीच पलग पर लेटा हुआ रावण किस प्रकार सुशोभित 


है, उसके रूप चित्रण मे कवि बीच-बीच में एक भयावह उपमा दे कर उसके 
रावशत्व की ओर हमारा ध्यान ले जाते है । सुन्दर आभूषणो, चीनाशुको और 
सुगधित चदनों से विभूषित रावण पलग पर सो रहा है, लेकिन उसकी भुजाएं 
मदराचल पर स्थित पॉच मस्तको वाले नाग की तरह फन काढे थी । वह 
उज्ज्वल पलग पर लेटा हुआ, निर्भर के तट पर गधहस्ती की तरह सोया दीखत* 
था। उसके वस्त्र बडे चमकीले थे, लेकिन, उसके वक्ष पर चचित चंदन का रग 
शशक्षतजकल्पेन खरगोश के ताजे खून की तरह लाल था। सोता हुआ रावर 
उडद के ढेर की तरह जान पडता था। वह साँप की फुफकार की तरह साँस 
लेता हुआ, पलग पर पडा ऐसा सो रहा था मानो गंगा जी के गहरे जल में 
गजराज लेठा हो :-- 

माषराशि प्रतीकाश निःश्वसन्त भुजजुजत | 

गाड्गे महति तोयान्‍्ते प्रसुप्तसिव कुब्जरम्‌ ॥. “सु० १०१२८ 
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एक ही व्यक्ति मे एक ही समय सुन्दर और भयकर का ऐसा कलात्मक 
मिश्रण कम देखा गया है । सोया हुआ काला रावरा इ्यामल या उडद के ढेर- 
जमा दीखता था, शुत्र पलग पर लेटा हुआ वह गया मे गजराज की तरह प्रतीत 
होता था। उसकी भुजाएँ मदराचल पर स्थित पाँच मस्तको वाले नाग की तरह 
फन काढ़े प्रतीत होती थी--सुगधित चदनवों और कोमल चीनाशुकों में लिपटा' 
हुआ रावण का यह रूप उसके रावशात्व को द्योतित कर रहा है। 


सौन्दर्य के गतिमूलक रूप का चित्रण हनुमान के समुद्र-लघन के समय 
किण गया है। उस ज्वलत रूप को देख कर योगिराज् श्री भ्ररविन्द मन्न-मुग्ध 
हो गये थे । उडते हुए हनुमान का ऐसा गतिशील चित्रण उन्हे योरोपीय काव्य 
में भी नही मिला । इस वेगवती सुन्दरता की ओर हमने पीछे सकेत किया है । 
यहाँ युद्ध काड से एक छोल-सा उदाहरण दिया जाता है -- 


भ्रसनन्‍्ती काञ्चनो कोटि क्रार्मुकस्य महात्सनः । 
अलातचक्र प्रतिमां ददुशुस्ते न राधवम्‌ ॥ 
“-युद्धणध ६३१२८ 


वे राक्षस महात्मा श्रीराम॑ के धनुष की सुनहरी कोटि ( नोक ) को' 
अलातचक्र की भाँति घूमती देखते थे, किन्तु साक्षान्‌ श्री रघुनाथ जी को नही 
देख पाते थे । यानी, वे श्रीराम के सुबर्शामय घनुष का अग्रभाग अ्रधजली और 
घूमती हुई बनेटी की तरह सदा मडलाकार ही देखते थे । वे अलातचक्र देखते. 
थे, राम या धनुष को नहीं। ठोस, सटीक, मूर्तिमती उपमा, अपना कृत्रिम 
अलकारत्व खो कर, बिम्ब बन जाती है । युद्ध की तीव्र गति को व्यक्त करने के 
लिए सुन्दर और युद्ध काड मे गत्यात्मक बिम्बों का प्रचुरता के साथ प्रयोग 
किया गया है । 


शीलोदात्त पर ॒ पहले विचार किया गया है, श्रव शीलगत सौन्दय पर. 
आप ध्याव दीजिये। उद्धात्त शील हमारे मानस मे विस्मय और समर्पण के 
भाव एवं ललित या सुन्दर शील, कोमलता, सुखदता या सहानुभूति के भाव 
उत्पन्न करता है । शील के उन पहलुओ को हम सुन्दर कहेंगे, जिन्हे हम चूमते है, 
दुलराते है और गले लगाते है । रामायण के अ्रधिकाश पात्रों *की प्रवृत्ति उदात्त 
तत्व की ओर है, फिर भी उन्ही के अंदर ललित शील के कुछ उदाहरण मिल 
जाते है। उदात्त पात्र हर घड़ी उदात्त नहीं रह सकता है, वह तो सामान्य 
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घटनाओ्ो, या मानवीय व्यापारों के बीच ही महान होता है। यदि कोई पात्र 
आद्योपान्त उदात्त चित्रित किया जाय तो वह आदर्श की प्रस्तर प्रतिमा हो 
जायगा, हँसी और आँसू का पुतला न रह सकेगा। दशरथ और कौशल्या का 
वात्सल्य, सीता की सरलता, सुमत्र का स्नेह, भरत की ग्लानि, केवट की भक्त, 
राम का कई स्थलो पर बिलाप, आदि प्रसग हमारे मन को बडे भाते है । सुनते 
हैं कि श्रादमी आदमी की दुबंलता को प्यार करता है, और उसकी महत्ता से 
ईर्ष्या । जो भी हो, रामायण के महान्‌ पात्र अपने दुबंल क्षणों मे और सुन्दर 
प्रतीत होते है । हनुमान का यह कथन है कि सीता का सतीत्व अ्रग्नि को शीतल 
बना रहा है| अग्नि देव सीता को नहीं जला सकते, बल्कि वही अग्नि को जला 
सकती है -- 

तपसा सत्यवाक्येन्र अनन्यत्वाच्च भतेरि । 

असौ विनिर्दहेदर्निं न तामस्निः प्रधक्ष्यत्ति ॥ सु० ५५२८ 


उक्त कथन सीता के उदात्त पातिक्गत को व्यवतत करता हैं। लेकिन, 
माया-म्रृग की विचित्र खाल को देख कर सीता का मचलना और लक्ष्मण से यह 
कहना कि तुम अयोध्या से ही मेरे साथ इसलिए लगे हो कि राम को मरवा 
कर मुभसे विवाह कर लो-उन्हे साधारण नारी के स्तर पर पहुँचा देता 
है। ,सन्‍्यासी वेश मे रावण से अपने वनवास की सारी कथा कहना सीता 
का भोलापन सूचित करता है | अयोध्या मे वनवास के समय वह कटि में पहनने 
के वल्कल को सिर में पहन लेती है, यह उनका विचित्र भोलापन है। वनवास 
की प्रथम रात्रि बिताते समय राम लक्ष्मण से कहते है कि है भाई, भेरे जैसे 
आजाकारी पूत्र को कामी पिता ने वनवास दे दिया, यह उन्होने श्रच्छा नही 
किया । है लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाश्रो और कौसल्या की सेवा करो, 
क्योकि, हो सकता है कि कंकेयी मेरी माता को कही जहर खिला कर मार न 
डाले | राम के ये उद॒गार उन्हें साधारण मानव के स्तर पर ले आ्ाते है । लेकिन, 
साधारण होते हुए भी, अतिशय मातृप्रेम से कारण, वे अतिमानव प्रतीत होते 
है । मानवीय दुर्बंलताओं से मडित राम हमे प्यारे लगते है, इन्हे हटा दीजिए, 
तो वे पत्थर की मूरत हो जाते है। राम के स्तिग्ध भ्रातृस्तेह का एक 
उदाहरण देखिए-- 
सुसहृष्ट: परिष्वज्य वाहुभ्या लक्ष्मण तदा । 
अति स्निग्धं च गाढ़ च बचनं चेदमत्रवीत ॥। 
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प्रीतोषस्मि ते सहत्‌ कम त्वया कृतसिदं प्रभो । 

प्रदेयो यन्निमित्त ते परिथ्वद्भरों मया कृतः ॥ 

भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्नेन च लक्ष्मरग । 

त्वया पुत्रेश धर्मात्मा न संदृत्त: पिता सस ॥॥ 
“-अरण्य० १५३२७, २८, २६ 


शर्थात्‌, गोदावरी के तठ पर लक्ष्मण द्वारा बनाये हुए श्राश्रम को देख 
कर राम अत्यत हषित हुए। अत्यत हर्ष मे भर कर उन्होने दोनो भुजाओ्रो से 
लक्ष्मणा को कस कर हृदय से लगा लिया और स्नेह के साथ कहा, “हे सामथ्ये- 
शाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहत प्रसन्न हूँ। तुमने यह महान्‌ कार्य किया है। 
इसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैने तुम्हे प्रगाह आलिगन 
प्रदान किया है । हैं लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समभ लेने वाले, 
कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो । त॒म जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अ्रभी मरे 
नही है । तृम्हारे रूप मे वे श्रब भी जीवित ही है | ' स्नेह, हर्ष और करुणा का 
एक साथ कसा सुन्दर रूप यहाँ उतरा है । 


राम और सीता, चाहे ये कितने ही सत्यवादी वयो न हो, मैंने दोनो को 
एक-एक बार भूठ बोलते चुपके से सुन लिया है। सुमत्र राम आदि को रथ पर 
चढा कर वन ले जा रहे है । रथ के पीछे पुरवासियो के साथ महाराज दशरथ 
भी दौडते हुए चले आ रहे है। दशरथ जोर से चित्ला कर कहते है, सुमत्र रथ 
को रोक लो। इस पर राम कठटते है, 'हे सुमत्र रथ को और तेज कीजिए। 
यदि पिता जी बाद मे; पूछे कि आपने रथ रोका वयो नही, तो आप कह दीजिएगा 
कि हतला के कारण मैने आपकी आवाज हीं नही सुनी ।” राम भूठ बोलने के 
लिए सिखा तो रहे है। बोलना या सिखाना एक ही बात है। 


नाश्रीषमिति राजानमुपालब्धो४पि वक्ष्यसि । 
चिर दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमव्रबीत्‌ ॥ “-अ्रयो० ४०४७ 


अब सीता का मिथ्यावादन सुनिये । राक्षसियों ने जब सीता से पूछा 
कि वह लाल मुँह वाला वानर अभी-अभी तृमसे वया बाते कर रहा था ? वह 
कौन है ” कहाँ से आया है ? तो उत्तर मे सीता ने कहा, “ 'तुश्ही जानो यह कौन 
है और क्या करेगा ? साँप के पेरो को सॉप ही पहचासता है, इसमे सशय नही । 
में इसे देख कर डर गई हूँ । मु्भे तो लगता है कि यह कामरूप कोई राक्षस ही है )” 
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यूयमे वास्य जानीत यो5य यद्‌वा करिष्यति । 
अहिरेव हि श्रहेः पादान्‌ विजानाति न संशयः ।। 
अ्रहमप्यति भीतास्मि नेत्र जानामि को हायम । 
वेह्ि राक्षतमे बने कामहपिणमागतम ।॥। 
“-सु० ४२३६, १० 


सीता जी किस सफाई से सफेद कूठ बोल गयी । ज्जी स्वभाव के अनुसार 
लोकोक्ति का भी प्रयोग कर गयी, सॉप के पर सॉप पहचाने । हनुमान को 
कामरूपी राक्षस भी बना दिया * जगत्‌-पिता और जगनन्‍्माता को अभी मैंने कूठा 
कहा है। लेकिन सोचिये तो सही, यह भ्रूठ लाख सच से सुन्दर है । राम के 
मिथ्यावादन मे अ्रपने पिता के प्रति श्रगाध स्नेह है और सीता में हनुमान्‌ के 
कुशल की श्रपार चिता। रसगुल्ले खा कर भ्रूठी गवाही देने वाले इस मार्मिक 
प्रसण को क्या खाक समभेगे । > 


स्वभावमूलक सौन्दर्य से मेरा आशय जीव के उस मौलिक स्वभाव के 
चित्रण से है, जिससे उसकी जातीय पहचान अनायास हो जाती है । बच्चे, बूढे, 
बदर, पिल्‍ले, हरिण, हाथी, भौरे, पक्षी श्रादि जीवों के आतरिक स्वभाव को 
पकडना और उसे मौके पर चित्रात्मक शैली में अभिव्यक्त करना वाल्मीकि के 
बाएँ हाथ का खेल है । सूर ने भी बाल-स्वभाव को खूब परखा है । गाय दुहते 
समय कन्हैया एक धार तो दोहनी मे पहुँचाते है और 'एक घार जहूँ प्यारी 
ठाढी । नद के साथ जीमते समय मिर्च खा लेने से वे मुँह बा कर चिल्लाते हुए 
बाहर दोड पडते हैं | हिन्दी में ही नही, सूर विश्व साहित्य मे बाल-स्वभाव का 
अद्भुत चितेरा है। रामायण से स्वभाव-सौन्दर्य के दो-एक उदाहरण दिये 
जाते हैं “-- 

रावण की शयन-दाला में सोयी हुई मन्दोदरी के रूप सौन्दर्य को देख 
कर हनुमान्‌ के मन मे होता है कि हो न हो यही सीता है । इतना सोचते ही 
मारे हु के वे पूँछ को पटकतने और चूमने लगे । वे झआनदित होने लगे, खेलने 
लगे और गाने लगे । वे कभी खंभो पर चढ जाते कभी नीचे कूद पड़ते ' 


श्रस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छे 


बननन्‍द चिक्रोड जगो जगाम । 
स्तम्भानरोहन्निपपत भेमों 
निदर्शयन्‌ स्वां प्रकृति कपीनास । “-सु० १०ए४ 
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हनुमान जी गर्जन करते हुए, सीता का पता लगा कर, लका से लौट 
रहे है। उनकी भुजाओों और जघाशों से निकली हुई सनसनाहट तथा गर्जन का 
शब्द सुन कर सभी वानर बडे प्रसन्न हुए। वे पर्वत के एक शिखर से दूसरे 
शिखर पर कूद-कूद कर चढने लगे। वे हनुमान्‌ को देखने के लिए वृक्षों की 
फुनगियो पर चढ गये । वे अपने-अपने हाथो मे उपहारस्वरूप फूली हुई शाखाएँ 
लिये हुए थे । वे कपडे की तरह उन शाखाओं को हिला रहे थे । उन्होने ज्योद्दी 
हनुमान्‌ के मुख से सुना कि मैने सीता का पता लगा लिया कि कई वानर सिह- 
नाद करने लगे। कई पूंछ फटकारने लगे । बडे डील वाले वानर पर्बंत शिखर 
से कूद-कूद कर हनुमान जी को छूने लगे । श्रतीव हर्षवर्द्धध समाचार से कपियो 
में जो उल्लास होना चाहिए वाल्मीकि ने उसका ( सुन्द० ५७२४ से ४४) 
सुन्दर चित्रण किया है। श्राज के सम्प्र तागरिक जेब से रूमाल निकाल कर 
हिलाते है। ये वानर .फूलोभरी डालियाँ हिला रहे है| दौड-दौड कर बारी- 
बारी से हनुमान को छूने मे तो और ही कपि-स्वभाव का मर्म पहचाना गया 
है । किष्किन्धाकाड मे, सीता का पता लगने पर मधथुवन मे मधु पीते हुए वानरो 
का अत्यत मदमस्त वर्णन हुआ है -- 


गायन्ति केचित्‌ प्रहसन्ति केचि 
न्तृत्यन्ति केचित्‌ प्रशामन्ति केचित । 
पतन्ति केचित्‌ प्रचरान्ति केचित्‌ 
प्लवन्ति केचित्‌ प्रल्पन्ति केचित्‌ । 
परस्पर केचिदुपाश्रयन्ति 
परस्पर केचिदति ब्रवन्ति । 
द्रमाद द्र्म केचिदर्भिद्रवन्ति 
क्षितौं नगाग्रान्तिपतन्ति केचित्‌ ॥। 

>८ >< >< 

“सुन्दर० ६१११६ से २४ 


सीता के आश्रम के सामने मारीच विचित्र मृग बन कर घूम रहा है । 
उसे देख कर अन्य वनचर जतु पास तो आते है, लेकिन उसे सूंघ-सूंघ कर भाग 
जाते है--“उपागम्य समापच्राय विद्ववस्ति दिशों दश'--आर० ४२२६ । यहाँ पशुओं 
के सूंघने का और विजातीय समझ कर भाग जाने का अच्छा चित्रण हुआ है । एक 
चित्र पक्षी-स्वभाव का दिया जाता है। हेमत ऋतु की कडाके की सर्दी का 
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-अदाज उन जलचारी पक्षियों से कुछ हो सकता है, जो नदी के किनारे कायर 
योद्धा की तरह चुपचाप बंठे है और ठड के कारण पानी मे डुबकी नही लगा पाते ! 


एते हि सम॒ुपासीना विहगा जलचारिरणः । 
नावगाहन्ति सलिलमप्रगल्भा इबाहवम ॥। 
“-अ्ररण्य ० १६॥२२ 


हेमत ऋतु मे यह जगली हाथी जो बहुत प्यासा है, इस अ्रत्यत शीतल 
जल को, पीना तो एक शोर रहा, स्पश करते ही, अपनी सूँड सिकोड लेता है -- 


स्पद्नन्‌ सुविपुल शीतमुदकक द्विरदः सुखम्‌ । 
अत्यन्त तषितों वन्य: प्रति संहरते करम्‌ ॥ 
“हअर० १६२१ 
बर्फलि पानी पर सूंड के पडते ही उसे सिकोड कर चट ऊपर उठा 


लेना--हाथी के स्वभाव को चित्रित करता है। भौरो के फूल पर बठने और 
“सहसा उड कर दूसरे वृक्ष पर चले जाने का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। 


किसी पात्र की भावमुद्रा का सफल अकन भी एक कला है। चित्र और 
मूत्तिकला इसे बाँधने मे अपनी सार्थकता समभती है। काव्य कला भी दो-चार 
शब्दों में भावमुद्रा को अकित कर सकती है। 'अश्वपूर्ण मुखो रामो निशि तुष्णी- 
भुपा विद्वत्‌ू-- (भ्रयो० ५३२७) मे राम की करुण भाव-समुद्रा अकित हुई है। 
सुमत्र से विदा लेते समय सीता की किकर्तव्यविमूढ़ भाव-मुद्रा भी बडी सुन्दरता 
के साथ चित्रित हुई है, 'भूतोपहत चित्तेव विष्ठिता विस्मिता स्थिता ।! 


हमारे चित्त में जो भाव उत्पन्न होते है उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया 
“हमारे अगो के द्वारा किसी न किसी प्रकार अवश्य व्यक्त होती है । चित्रगत भाव 
की प्रतिक्रिया का रूप प्रायः मुख पर प्रतिफलित होता है। क्रोष, घृणा, स्नेह, 
ईर्ष्या, निराशा आदि भावों का प्रतिफलित रूप मुख पर तत्काल दिखाई देता 
है। हिन्दी साहित्य मे अनुभाव लेखन कला में विहारी का अपना विशिष्ट स्थान 
है। सौह करे भौंहनि हँसे , नासा मोरि नचाइ हग करी ककाकी सौह. -/ 
आदि पक्तियों मे कवि ने अपनी कला का ग्रच्छा नमूना पेश किया है। अनुभाव 
का लेखन भाव की तीत्रता और आश्रय की ग्रहण॒शीलता पर निर्भर करता है। 
चालाक चतुर आदमी अपने अनुभग्वों को छिपाने का प्रयास करता है, वीर पुरुष 
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उन्हे प्रकृत रूप से व्यक्त करता है। राम की आज्ञा से क्रद्ध लक्ष्मण भोग मे डूबे 
हुए सुग्रीव को चेतावनी देने जा रहे है। तीक्ष्ण क्रोध मे चलते हुए लक्ष्मण के 
अनुभाव देखिए ( किष्कि० ३१।१३ से )-ब्रद्ध होने के कारण लक्ष्मण बडी 
तेजी से चलने लगे । वे रास्ते मे पढने वाले साखू, ताल, श्रद्वकर्ण आदि वृक्षों 
को तथा पव॑त-श्ूगों को गिराते चलते थे | वे अपने पैरो से शिलाझ्ो को फोडते, 
दूर-दूर कदम रखते, तेजी से जा रह थे, जसे कोई मतवाला हाथी तोडता-फोडता 
जा रहा हो। लक्ष्मर जी को त्रद्ध देख कर किष्किन्धा के वानर बडे-बडे वृक्षो 
और पर्वत छ्गों को ले कर उनसे लडने खडे हो गये । इससे उनका क्रोध और 
द्विगुणित हो गया । वह ऐसा भभका ज॑से सूखी लकडियों मे झ्राग लग गई हो । 
अ्रयोध्या काड मे शोक के और युद्ध काड में क्रोध के अनुभाव चित्र बहुतेरे पाये 
जाते है । 


वाल्मीकि की उदात्त और सौन्दयं भावना पर विस्तृत अध्ययन की 
आवश्यकता है। अंग्रेजी साहित्य के आलोचको ने शेक्सपियर, शेली, कीट्स आदि 
के विम्बोी पर अलग से पुस्तक लिख डाली है। वाल्मीकि के बिम्ब-विधान की 
क्या, उनके सामान्य काव्य की भी सम्यक्‌ समीक्षा श्रब तक प्रस्तुत नही की 
जा सकी है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, आचाय॑ हजारी प्रसाद हिवेदी, इलाचद 
जोशी और भगवत शरण उपाध्याय श्रादि कुछ विद्वानों ने दो-एक स्थलो पर 
वाल्मीकि की काव्य कला की महत्ता पर हमारा ध्यान आक्ृष्ट किया है। विदेशी 
काव्य की चकाचौध में हम वर्षो अपने महाकवियों को भुलाए बैठे रहे । स्वतत्रता 
प्राप्ति के बाद हमारी सस्कृति का नवजागरण हुआ है। आज्ञा है, इस युग में 
भराचीन काव्य के प्रति हमारा प्रेम उदबुद्ध होगा। रामायण के महासागर मे 
डुबने के लिए महीनों नहीं, वर्षों की तैयारी चाहिए। वाल्मीकि, व्यास और 
कालिदास अपने आलोचको से 'जीवन-दान' मॉगते है। जिस कवि के पात्रो की 
हजारो वर्षों से भारतीय मदिरो मे आरती उतारी जा रही है, जिस कवि के 
पात्रों के नाम कोटि-कोटि भारतवासी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रात काल स्मरण 
करते है, जिस कवि के पात्रो ने अनेक महाकवियो को प्रेरणा प्रदान की है उसकी 
दिव्य कल्पना का साक्षात्कार आधुनिक युग को होना ही चाहिए । 


हनुमान जी का कथन है कि-- 


ज्ैलोक्य राज्य सकल सीताया नाप्नुयात कलाम” । 
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तीनो लोको का राज्य सीता की एक कला के भी बराबर नही है।' 
मेरा भी निवेदन है कि तीनो लोको का राज्य वाल्मीकि की एक कला के सामने 
कुछ नही है। भगवान्‌ ने विश्व की रचना की है, और वाल्मीकि ने स्वया 


भगवान्‌ की । 
भगवान्‌ वाल्मीकि की कला धन्य है । 


(9 
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मं 


वैदिक ऋषियों ने निखिल सृष्टि के अनत रूप और ऐव्वर्य का भावन 
किया और उसे उठात्त गली में अ्भिव्यक्त किया। लेकिन, सिन्धु के अश्रसीम 
सौन्दर्य को तरगो के कलरव में बाधने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। यह 
भगवान्‌ व्यास के द्वारा परिपूर्ण हुआ। श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम 


स्कथ में श्री कृष्ण के चरित का सागोपाग निरूपण है। इसके पृवाधे में 
श्री ऋूण्ण की ब्रज लीला का और उनतरार्ध में द्वाराधीश की राजनीति और 
गाहस्थ्य-जीवन का उल्लेख है। इस एक स्कथघ ने सम्पूर्ण भारत को पिछले कई 
हजार वर्षो से किस प्रकार प्रभावित किया है, इसका सहज अनुमान करना 
कठिन है। व्यास की चित्रण शैली मे वह कौन सा अद्भुत गुण है जो कोटि- 
कोटि श्रोताओं एवं पाठकों को भ्रब तक मत्रमुग्ध किये हुए है । एकमात्र व्यास 
की काव्य-प्रतिभा के कारण वृन्दावन सम्पूर्ण धराधाम का तीर्थ बन गया है। 
महापुरुष अपनी कीति के कारण अमर होते है, बात सही है, लेकिन, कीर्ति 
यदि कलाकृति मे न ढल सकी तो अमरता के बने रहने मे सदेह है। मानता, कि 
राम और हृष्ण, बुद्ध और ईसा ऋपने उज्ज्वल चरित के कारण चिर बदनीय 
है, रहेगे, लेकिन इनकी वदनीयता को चिरतन बनाने मे कला का प्रमुख स्थान 
है । कुछ लोग कहते हैं कि शिव और पार्वती, राम और कृष्ण हुए ही नही । 
यदि यह सच निकले तो फिर “नहीं को हाँ बनाने के कारण कला की कितनी 
स्तुति की जाय । कपोलकल्पना को घर-पर मे अपना सगा-सबंधी बना कर 
बसा देना, कोई मामूली काम नहीं । श्री कृष्ण की लीला धन्य है जो अनायास 
भक्तो के हृदय मे रस बरसाती है, और व्यास की कला धन्य है जो उनकी लीला 
को प्रतिक्षण अभिनव बनाती है। तुलसी ने हरि को चदन-तरु और संत को 
समीर कहा है। वाल्मीकि और व्यास, कालिदास और जयदेव, चडीदास और 
विद्यापति, तुलली और सूर ये सभी सत है, ये सभी कवि समीर है । इनकी 
कविता में चदन-वन की सुगन्ध है । 
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उपनिषद्‌ के ब्रह्म की छटा हमारे मानस से निकल कर श्राकाइ में 
व्याप्त हो गयी । इस ब्रह्म से--जो महत्‌ से भी महान्‌, अणु से भी छोटा, चलता 
है, नही चलता है, जो दूर भी है, पास भी है--लोक जीवन का काम नहीं 
चलने का । हमे एक ऐसा भगवान्‌ चाहिए था जो हमारे साथ खेले, हँसे, गाये, 
रोये, और लडे-फगडे । ऐसा भगवान्‌ जो पर्वत भी उठा सके और झोखली मे 
बाधा भी जा सके । ऐसा, जो गौओं को चरा लावे और शन्रनश्नो को भगा श्रावे |, 
ऐसा भगवान्‌ जो रास-लीला भी करे और योगिराज भी रहे । व्यास ने ऐसे ही 
भगवान्‌ का दशम स्कथध में चित्रण किया है। पद्मपुराण के उत्तर खड मे 
श्रीमद्भागवत का माहात्म्य वर्णित है । इसमे इस महा ग्रथ को भगवद्भक्ति का 
और श्री हरि का प्रत्यक्ष विग्रह कहा है। नगवान्‌ भागवत रूपी समुद्र में 
अतर्धघान हो गये है, प्रवेश कर गए है। श्रीमद्भागवत भगवान्‌ की साक्षात्त्‌ 
दब्दमयी मूर्ति है--तिनेय वाडमयी मूर्ति प्रत्यक्षावत्तते हरे ।” देवतागण 
अपना अम्मृत कलश दे कर बदले में शुकदेव जी से भागवत कथा माँगने आये, तो 
उन्होने यह्‌ विनिमय स्वीकार नहीं किया । यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ 
है---श्रीमद्भागवती वार्त्ता सुराणामपि दुर्लभा । भागवत सहृदय के लिए रस 
की भ्रक्षय निधि है। रस वृक्ष के कण-करा मे व्याप्त है, लेकिन फल रूप मे, वृक्ष 
से अलग रह कर, वह अधिक स्वाद प्रदान करता है। इसी प्रकार खॉाँड ईख से 
अलग निकल कर अधिक मीठी होती है। वस्तु का सार उस वस्तु से मधुर 
होता है। श्रीमद्भागवत सम्पूर्ण वेदो-उपनिषदों का सार है, वेदोपनिषदा 
साराज्ञाता भागवती कथा' | इसलिए, 'पृथग--भूता च सा मिष्टा तथा भागवती 
कथा ।' इसका श्रवरा करते ही श्री हरि हृदय में श्रा विराजते है--यस्या श्रवरा 
मात्रेण हरिश्वित्त समाश्नयेत्‌'। इस कथा मे अलौकिक रस-पुष्टि है, सुधा है, 
स्वाद है, दिव्य माधुर्य है, स्वभिक झ्ानद है। श्रीमद्भागवत के पद-पद मे स्वाद 
है-- रसज्ञाना स्वादु स्वादू पदे पदे । पका मीठा फल तो यो ही सुस्वाद होता 
है, कही उसे सुग्गा पहले ही चख ले, तो उसकी मिठास का क्या कहना । भागवत 
रूपी फल भी शुक के मुख से संयुक्त हो कर पूर्व स्वादिष्ट हो गया है-- 
'शुकमुखादमृत द्रव सयुतम-- भाग ० १।१॥३ । भागवत पढने के लिए नही, पीने 
के लिए रचा गया है। वे रस-लम्पट घन्य है, जो सतत इस कथामृत का पान 
करते हैं, श्री भागवत पीयूषपानाय रस लम्पटा ।' पद्मपुराण इसके महात्म्य का 
वर्णुन करते समय थकता नहीं। भागवत का सप्ताह-अवरण तो ज्ञान, योग, यज्ञ, , 
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व्रत इन सबो से बढ कर है, इसका प्रभाव गर्जन करता रहता है--'कि ब्रूमों 
गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति ।! 


पद्मपुराणकार ने 'रसज्ञाना स्वादु-स्वादू पढे पदे' कह कर भागवत की 
रसमयता का अपूर्व परिचय दिया है। भागवत के काव्य सौन्दर्य के लिए रस, 
सुधा, अमृत, सार, स्वाद श्रादि पदों का प्रयोग किया गया है। भारतीय आचारये 
की रसानुभूति सौन्दर्यानुभूति के समकक्ष कही जा सकती है । काव्य सौन्दये 
की अनुभूति तो भाव, अनुभाव, कल्पना, शैली, सवेग, उक्ति चमत्कार आदि में 
भी सभव है, लेकित रस की अनुभूति तो विभावानुभाव व्यभिचारी सयोगात्‌ 
ही सभव है। किसी अलकार या चमत्कार के सफल प्रयोग मे भी सौन्दर्य आऑँका 
जा सकता है, लेकिन वहाँ रस का परियाक हुआ, ऐसा नही कहा जा सकता । 
इसलिए, रसानुभूति और सौन्दर्यानुभूति दोनों समकक्ष नही है। ऐसी परिस्थिति 
मे पडितराज जगन्नाथ से हम सहायता ले सकते है और “रमणीयार्थ प्रति- 
पादकता' को सौन्दर्यानुभूति" के समकक्ष ला सकते है। लेकिन, रस का प्रयोग 
यदि श्रत्यत व्यापक अर्थ में किया जाय, जेसा विश्वनाथ ने किया है--वाक्य 
रसात्मक काव्य--तो रसात्मकता और सुन्दरता समकक्ष हो सकती है । जो हो, 
रसानुभूति को सौन्दर्यानुभूति कहने मे कोई वाधा नही होनी चाहिए । जब हम 
कृष्ण के रूप सौन्दर्य का वर्णान करेगे, वहाँ सौंन्द्य का अर्थ लोक जीवन में 
पुरुष के रूप का जो प्रतिमान ग्रहीत है, उसका प्रतिफलन काव्य में किस प्रकार 
हुआ, यह समभना चाहिए । तात्विक दृष्टि से यदि सौन्दर्य पर विचार किया 
जायगा, तो, वहाँ इसका अर्थ वहप्रकाश तत्व होगा जो सम्पूर्ण विश्व मे चेतना 
और आनद की लहर के रूप में परिव्याप्त है। भागवत मे श्री कृष्ण के इस 
दिव्य चिन्मय सौन्दय्य का भी पर्याप्त चित्रण है। अब श्रीमद्भागवत की सौन्दर्य 
और उदात्त भावना पर सक्षेप मे कुछ विचार करना अभिप्रेय है । 


जिस प्रकार जल और स्थल के सौन्दर्य का सूर्तरूप कमल है, उसी 
प्रकार स्वर्ग और धरित्री के सौन्दर्य का प्रत्यक्ष विग्रह श्री कृष्ण है। रूप और 
रस, ऐश्वर्य और माधुयें एवं प्रेम और झानद की सर्वोत्कृष्ट कल्पना की सजीव 
प्रतिमा श्री कृष्ण है | ज्ञान-योग से छिटकने वाला जो परमात्मा प्रेमाभक्ति की 
पकड़ में प्री तरह आ गया, वह श्री कृष्ण है । बेढ, यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञाल,, 
तप, धर्म, मोक्ष--इन सबो की परिसमाप्ति वासुदेव श्री कृष्ण में.ही है -- 


“२०० : काव्य में सोन्दर्य श्रौर उदास तत्व 


वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा समखाः । 
बासुदेव परा योगा वासुदेव पराः क्रिया: ॥ 
बासुदेव पर ज्ञान वासुदेव परं तपः। 
वासुदेव परो धर्मों वासुदेव परा गतिः ॥॥ 


“-भाग० १3२॥२८,२६ 


व्यास के श्री कृष्ण के सगुण और निगु ण दोनो-रूपो के प्रति अडिग 
आस्था है | अग्नि तत्व तो वस्तुत एक ही है, परन्तु जब वह भअनेक प्रकार की 
लकडियो मे प्रकट होता है, तब अनेक-सा मालुम होता है। वेसे ही, सब के 
आत्मरूप भगवान्‌ तो एक ही है, परन्तु प्राणियों की अ्रनेकता से अनेक जैसे जान 
'पडते है। वे ही सम्पूर्ण लोको की रचना करते है, और देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य 
आदि योनियों मे लीलावतार ग्रहरा करके सत्व गुणा के | द्वारा जीवो का पालन- 
'पोषणा करते है -- 


यथा ह्ावहितो वह्िर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु । 
नानेव भाति पिश्वात्मा सूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥ 
भावयत्येषः सत्वेन लोकान्‌ वे लोकभावन: । 
लीलावतारानुरतोी..._ देवतियंडनरादियु ॥ 


“भाभ० १३२३२,३४ 


एकमात्र श्री हरि की भक्ति से ही जीव के सारे पाप-ताप नष्ट हो सकते हे, और 
उसे परमानन्द एवं कवल्य की प्राधि हो सकती है। हमारे चित्त को स्थायी 
झ्ानद सच्चिदानन्द श्री कृष्ण की पुष्टि से उपलब्ध हो सकता है। देवकी ननन्‍्दन 
वासुदेव श्री कृष्ण साक्षात्‌ परबरह्म है, उन्ही की इच्छा से जगत्‌ का सृजन, पालन 
ओर सहार होता है । वे सभी जीवो के एक मात्र आश्रय और आनद घन है | 
जब तक जीव को इस प्रकार का विश्वास नहीं हो जाता, वह भक्ति-पथ मे 
श्रग्रसर नही होगा । जीव का दुख आनद सिन्धु से मिल कर आानदस्वरूप हो 
सकता है। आनन्‍्दकन्द श्री कृष्णा का रूप सौन्दर्य इतना आकर्षक है कि वह 
तुरत जीव समुदाय को अपनी ओर खीच लेता है। रूप नेत्र का विषय है, और 
इसका अधिष्ठातृ देवता सूर्य है, प्रकाश है। श्री कृष्ण का रूप, प्रकाश, अ्धकार 
के दुख मे भटठकते प्राणियों को श्रपती ओर आकृष्ट कर लेबा है । श्री कृष्ण के 
सुख पर स्मिति--प्रकाश के प्रतीक के रूप में--सर्वदा वर्तमान रहती है। 


वाल्मीकि को सौन्दर्य और उदास भावना : १६६ 


तेज से प्रज्ज्वलित अग्नि के बीच किशुक पुष्पचूड और नीलोत्पल का दर्शन 
प्रलयकर ताण्डव में लास्य की भॉकी जेसा है। ब्रह्माण्ड को फोडने वाले अग्नि- 
देव के बीच नीलकमल का दर्शन क्रुद्ध नूसिह के भ्रक मे शिशु प्रहलाद जँसा 
अ्भिराम है। धृमपक्ति का निर्वाण-हूप (घरती से सबध तोड़ कर आकाश में 
मेंडराने वाला रूप) कितना सुन्दर है! कवि की हष्टि कितनी सूक्ष्म और 
बारीक है ' लाल-लाल लपटो को टेसू के फूल के रूप मे देखना कितना सुन्दर 
है। अग्नि के उदात्त प्रलयकर रूप में मुन्दरता की ॉँकी प्रस्तुत की गई है। 
इसे उदात्त कहे या कात कह्दे या कातोदात्त, कुछ कहते नही बनता ' 


वाल्मीकि मे उदात्त के दो रूप और देखे जा सकते है, शीलोदात्त और 
बिम्बोदात्त । शील का अ्रत्यत साधारण रूप हमे आकर्षित नहीं करता, 
असाधारण होने से उसमे आकर्षण आता है। चलते हुए को नही, हम रेगते 
या उडते हुए आ्रादमी को, देखना चाहते है। साधारण नारी से सतोष न हुआ्रा 
तो हमने उसके कथे मे पल बाँध दिये । नर कन्या को नाग कन्या बना दिया । 
मानवी को अप्सरा बना दिया | लेकिन देवता, दानव और अप्सरा को छोड भी 
दें तो साधारण मानव के शील की गहराई मे जा कर भी हम आनदमग्न हो 
सकते है । कतंव्यपालन मे शील की ऊँचाई और भावानुभूति में उसकी गहराई 
देखी जा सकती है । उदात्त शील का निरूपण इन दोनो स्थितियों मे सभव है। 
सामान्य गति से चलने वाला शील जब अनुभूति के ताप से पिघलता है, या 
दन्द्द के धुए से अकुलाता है या भ्रन्तर की आभा से दमकता है, तभी जील के 
उदात्त क्षणो का उद्घाटन होता है। 


सत्वगुणा से सम्पन्न मनुष्य की प्रवृत्ति प्रकाश की ओर एवं तमोग्र॒ुण 
श्रभिभूत व्यक्ति की अधकार की ओर दौडती है। श्रधकार मे ग्वसाद और 
प्रकाश में आनद है । जीवन प्रकाश और अभ्रधकार का मेल है, धुप और छॉह का 
खेल है। प्रकाश से अँघरे के धब्बे और अँधेरे मे प्रकाश की किरण देखी जा 
सकती है। भयानक शअ्रसुर मे स्नेह और वात्सल्य की चॉदनी एवं धर्मराज 
युधिष्ठिर मे असत्य की छाँह का पता लग सकता है। शीलगत उदात्त मानव में 
देवत्व की एक सुनहली भाँकी है। यह भॉकी राम या रावशा में, कृष्ण या कस 
में, सीता या त्रिजटा मे समान रूप से देखी जा सकती है। मूर्धन्य कलाकार 
पापमस्त पात्र में भी देवत्व की आभा का दर्शन करा देता है। शेक्सपियर की 

११ 


१७० : काव्य में सोन्दर्य और उदात्त तत्व 


लेडी मैकबेथ डकन की ह॒त्या कर चुकी होती यदि मुखाक्ृति में वह उसके पित+ 
से न मिलता होता :-- 
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लेडी मेकबेथ बड़ी पापिनी है, लेकिन क्षण भर के लिए वह पितृ स्नेह 
की चॉदनी से दिव्य हो जाती है। आमुरी अधकार के सलिल मे स्नेह की यह 
कोमल किरण पल भर किलक कर बुभ जाती है। यह क्षरि|[क किरण उसे 
उदात्त बना देती है। 
वाल्मीकि का बालि, जो हमारी दृष्टि मे अनुज वधू पर कुदृष्टि डालने 
के कारण आततायी है, श्रपनी मरण-बेला मे कितना महान दिखाई देता है ! 
मरते समय वह सुग्रीव से कहता है -- 


“हे भाई, तुम मुझे दोष न देना । एक ही काल में हम दोनो भाइयो का 
सुख के साथ रहना विधाता को मजूर नही था।” अपने लाडले पुत्र अ्रगद को वह 
सुत्नीव के हाथो सौप जाता है। सुग्रीव को वह सलाह देता है कि वह बुद्धिमती 
तारा से सम्मति ले कर राज्य चलाता रहे । बालि अपने गले की दिव्य सुवरों 
माला को, जिसमे विजय श्री का सदा निवास है, सुग्रीव को प्रदान कर रहा है, 
जिससे वह जीवन में सदा विजयी बना रहे । [वह माला मृतक के गले में रहने 
पर अपना प्रभाव खो देती है। इसलिए बालि मरने के पहले उसे संग्रीव को 


पहना रहा है। | 


इसां च मालामाधत्त्व्र दिव्यां सुप्रीव काचनीम । 
उदारा श्रीः स्थिता ह्वस्यां सम्प्रजह्मयान्मृते मयि ॥। 


श्रपने हत्यारे भाई के प्रति ऐसा सुनहला स्नेह ससार मे दुलंभ है। भातृ 
स्तेह की इस अमृत धारा में बालि के सारे पाप धुल जाते है। झपने बडे भाई के 
देवोपम व्यवहार से सुग्रीव पर जो बीती होगी, आदि कवि ने उसका भी 
मामिक चित्रण किया है। यह स्निग्ध और उज्ज्वल स्नेह बालि को उदात्त बना 
देता है । इस स्थल पर कोई भी सहूृदय पाठक बिना दवित हुए चही रह सकता। 


“किष्कि० २२॥१६ 


वाल्मीकि की सोन्दर्य ओर उदात्त भावना : १७१ 


लका-विजय के उपरात राम का सदेश ले कर हनुमान सीता के पास 
जाते है। अशोक वाटिका की राक्षसियो को फिर से देख कर हनुमान का दमित 
क्रोध एकाएक बरस पडा । वे सीता माता से कहते है कि हे माँ, इन राक्षसियों 
ने तुम्हे बहुत कष्ट दिया है। शीघह्ष आज्ञा दो तो मै इनके केश नोच डाल, इन्हें 
आसमान मे उछाल कर पटक डाल. । राक्षसियो के प्रति हनुमान का यह उम्र 
क्रोध सीता के प्रति श्रनन्य भक्ति के कारण प्रज्वलित हुआ है ।' उत्तर मे सीता 
कहती हैं कि ये राक्षसियाँ तो अपने राजा रावण को श्राज्ञा का पालन मात्र कर 
रही थी । उनका कोई दोष नही, दोष तो मेरे दुर्भाग्य का है। रावण की मृत्यु 
के बाद वे मुर्भे अब कहाँ डराती है! जीव हिंसक राक्षसों का भी हमे कोई 
ग्रनिष्ट नही करना चाहिए । पापी हो या धर्मात्मा या वध करने योग्य ही कोई 
क्यो न हो, सज्जन को सदा उस पर दया करनी चाहिए, क्योकि ऐसा कोई नही 
है, जिससे कुछ अपराध न होता हो. -- 


न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्म णाम्‌ । 

समयो रक्षितव्यस्तु सन्‍्तब्चारित्रभूषणा: ॥। 
पापानां वा शुभानां वा वधाहणामथापि वा _ 
कार्य कारुण्यमार्यंण न कश्चिन्नापराध्यति ॥. - 


सीता का यह करुणादं कथन उन्हे जीव मात्र की महामांता बना देता 
है । इस उक्ति को एक नीति इलोक मात्र मान लेने से इसका ओऔदात्य विनष्ट- 
हो जायगा । इस इलोक की मार्मिकता उपयुक्त नाटकीय स्थिति और आ्राश्रयगत॒ 
आचित्य पर निर्भर करती है। प्रारि मात्र के प्रति सीता की यह करुणा उन्हे 
अत्यत दिव्य बना देती है । यहाँ शीलगत औदात्य का दर्शन होता है । 


'जहाँ सुक्ष्मोदात्त में स्थिति का उन्नयन है, मृुल्योदात्त में भोग का उन्नयन 
है, परोदात्त मे व्यक्ति के स्वयं का उन्नयन है। व्यक्ति भोक्ता नहों रह 
जाता, भाव हो जाता है। उसका प्राण लोक प्राण हो जाता है । उसका 
शरीर भोग के लिए नही सेवा के लिए रह जाता है। याद रखता 
चाहिये कि सेवा एक भोग नही, भाव है--- 

उदात्त सिद्धान्त और शिल्पन, प्रो० जयदीद पाडेय--ए० १० 


युद्ध" ११३॥४४,४५ 


२१७२ : काव्य में सौन्दर्य और उद्यत्त तत्व 


वन गमन के समय, जब राम को विषादमग्न होना चाहिए था, वे त्रिजट 
बाह्य के साथ विनोद कर रहे है । सीता और राम वन जाते समय अपनी धन- 
सम्पत्ति ब्राह्मणों के बीच वितरित कर रहे है। अपनी तरुणी भार्या के डॉँटने 
पर सब से श्रत मे वृद्ध त्रिजट राम के पास दान मॉगने आता है। राम ने हँस 
कर कहा कि है ब्राह्मण, आप अपनी लाठी जितनी दूर फेक सकेंगे, उतनी जमीन 
पर गाएँ खडी कर आप को दान कर दूंगा । उस बूढे बाबा जी ने जी जान से 
अपनी लाठी घुमायी और उसे इतनी जोर से फेका कि वह सरयू के पार जा कर 
गिरी । वृद्ध तिजट की आशातीत सफलता पर राम हँसने लगे । घनधोर विषाद 
के बीच, आँसुओ की वर्षा के बीच, राम मुस्करा रहे है--यही वाल्मीकि को 
दिखाना है । वनवास राम को उदास न बना सका, वे सदा प्रसन्न राम है । कवि 
ते उपयु क्त घटना द्वारा यहाँ राम को उदात्तद्ील दर्शाया है। वनवास के समय 
राम ही परिहास कर सकते है! -- 


सश्ाटी परितः कदयां सम्ञ्ञान्तः परिवेष्व्यताम्‌ । 

आ्रविध्य दण्ड चिक्षेप सर्व प्राणेन वेगत. । 

सतीर्त्वा सरयुपार दण्डस्तस्थ कराच्च्युतः । 

गो त़्जे बहुसाहलने पपातोक्षण संनिधो ॥ 

>८ >< >८ 
मन्युन खल्‌ कत्तंव्यः परिहासों हाथ मम । 
रावश की मृत्यु के उपरात राम विलाप करते हुए विभीषण से कहते 

है--जब रावण मर गया तो इससे मेरा फिर क्‍या वर ! यह जंसा तुम्हारा भाई 
था, वसा ही अरब मेरा भाई है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए इसका उचित सस्कार होना 
चाहिए' पलक 


मरणान्तानि वराणि निग्नं त्तं न. प्रयोजनम । 
क्रियतामस्थ संस्कारों मसाप्येष यथा तब ॥ 


रावण के शव में भातृत्व स्थापित करना राम जेसे महात्मा के ही 
अनुकूल है । 





“अ्रयो० ३२२३७ सैे४ड० 
युद्धण १०शारप्‌ 


वाल्मीकि को सौन्दर्य और उदात्त भावना : १७३ 


रावण काम, क्रोध और हिसा के लिए बुरी तरह कोसा जाता है। वह 
पाप का जगम समुद्र है। लेकिन, अपन भाई कुभकर्ण की मृत्यु का सवाद सुन कर 
उसका भातृ स्नेह उमड पडता है। दानवत्व अआतृत्व को न निगल सका ! रावण 
अपनी भूल के लिए पश्चाताप भी करता है । वह कहता है, विभीषण ने उस 
समय मुझ श्रच्छी सम्मति दी थी, लकिन मैन अज्ञानवश उस महात्मा का कहना 
न माना । उसकी बातो का स्मरण कर मुर्के बडी लज्जा जान पडती है। मैने 
धर्मपरायण श्रीमान्‌ विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का 
यह शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड रहा है! -- 


तदिद मामनुम्राप्त विभीषण बच. शुभम । 
यवज्ञानान्मया तस्य न गृहीत॑ महात्मनः ॥ 
मां ब्रीडयति दारुण- । 
तस्यां कं णः प्राप्तों बिपाको मम शोकदः ! 
यन्सया धासिक: श्रीमान्‌ सनिरस्तो विभीषणः ॥। 
रामायण मे शीलोदात्त के कई उदाहरण मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक और 
उद्धृत करना चाहता हूँ । रावण की मृत्यु के बाद विमान पर बेठे हुए महाराज 
दशरथ ने राम-लक्ष्मण को दशंन दिया और उन्हे अ्रक में भर लिया। अपने 
प्रसन्न यिता से राम ने हाथ जोड कर कहा --- 


हें धर्मंत्न पिता जी आप ककेयी और भरत के ऊपर प्रसन्न हो जाइए । 

हे प्रभो आपने ककेयी से जो यह कहा था कि मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता, 
हूँ, आपका वह शाप अ्रब यथार्थ न रहे -- 

कुरु प्रसाद धर्मज्ञ ककेय्या भरतस्य च ॥॥ 

सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता केकयी त्वया । 

स शञापः केकयो घोरः सपुर्त्रा न स्पश्चेत्प्रभो ॥ 
7 अहाकवि ने स्वर्ग मे भी महाराज दशरथ को चैन से नही रहने दिया। 
मरण वेला की उनकी अ्रभिलाषा राम-दद्दन के द्वारा पूरी कर दी गयी | भरत 
की तो कोई बात नही, ककेयी पर पिता जी प्रसन्न हो जॉय, ऐसा वरदान माँगने. 





बुद्ध० ६८।२१, २२, २३ 
'युद्धछ. ११६॥२५,२६ 


१७४ : काव्य में सौनदय और उदात्त तत्व 


वाला बेटा धरती पर कभी-कभी अवतरित होता है । राम के इसी शीलस्वभाव 
'प्र बाबा तुलसीदास लट॒ट हो रहे है। सीतापति के शीलस्वभाव को सुन कर 
जिसके मन में मोद नहीं, तन में पुलक नही, नयन में जल नही, वह आदमी धुल 
फाँका करे 


शील का उदात्त तत्व हमाने मानस पर अमिट प्रभाव डालता है, हृदय 
में कोमल स्पदन भरता है, और सम्पर्णा जीवत को दूध और मधु से नहला देता 
है। उदात्त शील हमारे प्राग के लिए पचामृत है। 


कवि की सहजानभूति ग्रभिव्यक्त होते समय अनायास बिम्ब मे प्रकट 
होती है । बिम्वविधान के द्वारा भाव प्रभविष्ण और विचार प्राणवत हो उठते 
है। यह आवच्यक नही है कि प्रत्येक बिम्ब मे कोई झलकार देख जाय । बिम्ब 
बिना अलकार का भी प्रकट हो सकता है। और झलक्लार भी, अभिनवता और 
मूतिमत्ता के कारण बिम्ब का पद प्राप्त कर सकता है। जिस रीति के कारण 
काव्यगत भाव या विचार में चित्रमयता, प्राणवत्ता, नवीनता और प्रभविष्णाता 
आती है उसे हम विम्बविधान कहते है । जिससे मन में एक तस्वीर-सी खिच 
जाय, जिससे ताजगी और झ्ाकषंण का अ्रनुभव हो, जो सरलता के साथ प्रेषित 
हो जाय, जिससे कल्पना को प्रेरणा मिलती हो, वह बिम्ब है। बिम्ब एक शब्द 
मे भी और पूरे ग्रथ मे भी मिल सकता है। बिम्ब अभिव्यजना से भिन्‍न नही है, 
वह एकात्म हो कर प्रकट होता है। मामिक अनुभूति बिना बिम्ब की अभिव्यक्ति 
'नही हो सकती । सीधे-सादे दो-एक शब्दों मे भी बिम्बविधान सभव है। जिन 
बिम्बी के द्वारा हमारे मन में विस्मय, आइचर्य, आतंक, भीति, विस्तीर्ाता, 
अनतता आदि के चित्र प्रत्यक्ष होते है, उन्हे हम उदात्त की सज्ञा प्रदान करेंगे । 
सुन्दर काण्ड और युद्ध काण्ड में ऐसे बिम्ब हमे प्रचुर मात्रा मे मिल जाते है। 
युद्ध काण्ड से दो-तीन बिम्बों का यहाँ उल्लेख किया जाता है । 


अपने पुत्र की हत्या का सवाद सुन कर पहले सतप्त और तुरत कऋद्ध 
रावण तलवार लेकर सीता का वध करने के लिए दौडता है । कवि ने उसके 
रौद रूप को इस प्रकार विम्वायित किया है! -- 


के 


बुद्ध. ९२२३, २४, २५ 


वाल्मीकि की सोन्‍्दर्य और उदात्त भावना : १७४५ 


तस्य ऋद्धस्थ नेत्राभ्या प्रापतन्नभु विन्दव: । 
दीपाभ्यासिव दीप्ता+यां साचिषः स्ने हु विन्दवः ॥ 
दन्तान विदशतस्तस्थ श्रुयते दशनस्व॒न: । 
यन्त्रस्याकृष्पमााणस्थ मथ्नतो दानवरिव ॥॥ 
कालाप्निरिव संक्रद्ो याया दिशमवेक्षता 

तस्था तस्या भयन्नस्ता राक्षसाः सविलिश्यिरे ॥॥ 


रुद्र की तरह दुघ रावण के नेत्रो से श्रॉसू की बूँदे वसे ही टपकी, 
जेसे जलते हुए दीपको से चिनगारियों के साथ तेल की बूँदे टपक पड़ती है। 
उसके दातो के पीसने से ऐसा शब्द सुन पडा जैसे दानवी बल से घूमते हुए 
कोल्हू का शब्द होता हो। कालाग्नि की तरह क्रुद्ध रावण जिधर देखता उधर 
ही बठे या खडे भयत्रस्त राक्षसों मे सन्नाटा छा जाता। अगाध शोक शौर 
प्रचड ध का मीलित चित्रश चिनगारियो के साथ टपकते हुए तैल विन्दुओ 
से किया गया है। दाँतो का कटकटाना कोल्हू के कड़कडाने से उपमित हुआा 
है । यह गरीब का गुरसा नहीं रावण का क्रोध है। युद्ध-स्थल में श्रगद ने 
उछल कर रावशापक्ष के शूरमा नराश्तक के घोडे के सिर मे एक लात मारी 
है । उस मरते हुए घोडे का चित्र देखिए .-- 


निमग्न पादः स्फुटिताक्षितारों 

निष्कान्त जिह्लोश्चल संनिकाशः । 

सतस्य वाजी निपपात भूमों 

तल प्रहारेण विकीर्ण सुर्धा ॥ 

ग्रगद के उस दारुण पद प्रहार से पर्वताकार घोडे का तालू फट गया, 

उसकी श्रॉँखे निकल पडी, ओठ लटक पडे, जीभ निकल आयी, सिर फट गया, 
वह भूमि पर लोट गया। वर्षो पहले मैने दोस्तवेस्की का क्राइम एड पनिश- 
मेन्ट' पढा था, उसमे सवारी के बोझ से चाबुक खाते हुए एक घोडे को कुछ 
इसी प्रकार मुंह बा कर मरते पढा था। दोरतवेरकी ने करुणा उभारी है, 
वाल्मीकि ने दिल दहला दिया है। मृत्यु के इस प्रत्यक्ष रूप को उदात्त ही कहा 
जायगा। आदि कवि ने निकुम्भ के परिघ का जीवत चित्र प्रस्तुत किया है । 
उसका परिघ बेहद लबा, चमकीला और भयकर था। बह इतना लबा था कि 





“बुद्ध. ६६६० 


१७६ : काव्य में सौन्दर्य भर उदात्त तत्व 


निकुम्म जब उसे ऊपर उठाता तो उसकी नोक से टकरा कर श्रवाह भादि 
पवन की सातो गाठे खुल जाती थी, और उससे बिना धुए की आग भभक 
उठती थी । जब वह परिघ को घुमाता था तो लगता था कि ग्रह नक्षत्रों समेत 
आाकाद मंडल घूम रहा हो --: 

परिघाग्रेण पुस्फोट वातग्रन्थिसहात्मनः । 

प्रजज्वाल सघोष॑दव विधूम इब पावकः ॥ 

निकुम्भपरिषा घूर्ण श्रमतीव नभ स्थलम्‌ . 


परिघ की नोक से पवन की गॉठों का खुलना, जिना धुएँ के चितगारियों 
का निकलना, उसके घुमाने से नक्षत्र सहित आकाश मडल का घूमना अत्यत 
विस्मयोत्पादक बिम्ब है। ऐसा भयकर परिघ हनुमान्‌ की छाती मे लगते ही 
चूर-चूर हो गया ! अब अनुमान कीजिए कि हनुमान्‌ की छाती किस वज्ञ 
की बनी थी राम और रावण ने जब एक दूसरे पर ताण फेंकना शुरू किया 
तो सारा आकाश वाणो से भर गया। राम ने लाखो, करोडो वाण छोडे-- 
ऐसा कहने से कोई चित्र सामने नहीं आता है। वाल्मीकि कहते है कि वाणों 
की इतनी घनघोर वर्षा हुई कि आकाश का साँस लेना ही बद हो गया ' 
आकाश जो सबो को सास देता है, आज वही सॉस नही ले पाता है। आकाश 
की सास का रुक जाना, कैसी उच्च कल्पना है ! चक्रतुश्च शरेघधोंरेनिरुच्छ 
वास मिवाम्बरम्‌ । ह 


वाल्मीकि बिम्बो के चक्रवर्ती सम्राट है। इनकी कल्पना का रथ घरधर 
करता हुआ दसो दिशाओं के अतिरिक्त स्वर्ग और पातात्र को भी मुखरित कर 
रहा है। महाकवि का रथ कालचक्र से परिचालित हो रहा है। यह झब तक 
चल रहा है, कब तक चलता रहेगा, कौन जाने । 


उदात्त के उपरात अब वाल्मीकि की सौन्दय-भावना पर कुछ विचार 
किया जाय । 


प्रत्यक्ष जीवत में सुन्दर कहे जाने वाले रूपो को कलाजगन्‌ में भी हम 
बसा ही देखना चाहते है। लेकिन, कला रूप के साथ उसके अतराल में छिप्रे 


'बुद्ध०' ७७७,८ 
'युद्ध० १०७२६ 
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ग्ररूप को, भाव को व्यक्त करना चाहती है । इसलिए, ऊपर से देखने पर जो 
रूप विकृत प्रतीत होता है, कला उसके अदर मे से कॉक कर उसके भाव सौन्दर्य 
को प्रकट कर देती है। इसलिए कला मे क्‍या कुरूप और क्या सुरूप, उसमे तो 
रूप मात्र--भावाभिव्यक्ति के कारण--सुन्दर हो जाता है। कलाकृति मे कोई 
वस्तु अलग काट कर नही दिखाई जाती, इसलिए, सबो के साथ ग्रवथित हो 
जाने से वह 'पूर्णा बन जाती है । केश की शोभा सिर के ऊपर है, उससे अलग 
हटने पर नही । कलावस्तु की साथकता समग्रता में है, भिन्नता में नही । 

रामायण की कोई भी वस्तु-घटना, पात्र, उदृश्य, दर्शन, भाव-- रामा- 
यरा से अलग नहीं है। वाल्मीकि ने प्रत्येक वस्तु को 'पूर्णा' का अभिन्न अग, 
बनता दिया है। आदि कवि की कृति पूर्ण जीवन का महाकाव्य है। एक मानव 
के दो रूप है, देव और असुर । एक प्राण के दो रूप है जीवन और मरण । एक 
फूल के दो दल है, सुन्दर और कुरूप । एक दाक्ति के दो व्यापार है, प्रेम और 
घुणा । ये सब एक महादेव के ही दो रूप है, रुद्र और शिव | वाल्मीकि ने 
प्रत्येक महान कलाकार की तरह दन्द्वात्मक प्रतीत होने वाले जीवन का आनद घन 
के रूप मे चित्ररण किया है । महाकवि और महायोगी की दृष्टि में कही विरोध, 
नही दिखाई देता, क्योकि उनकी दृष्टि मे समग्रता है । कहने के लिए, हम सीता 
को सुन्दर और शूर्पणखा को कुरूप कह ले, लेकिन कला मदिर में दोनो की 
उपासना देवी के रूप मे की जाती है। दुर्गा की छिपी शक्ति को प्रकट करने, 
वाला महिषासुर भी पूजित होता है। रावणत्व के कारण ही रामत्व प्रकाश 
मे आता है। श्रादि कवि ने जीवन के शुक्ल पक्ष की तरह कृष्ण पक्ष का चित्रण 
भी उसी उत्साह और मनोयोग के साथ किया है। इस महाकाव्य में उदात्त 
के समान सौन्दर्य के भी विविध रूप और प्रकार देखे जा सकते है । विवेचन. 
की सुविधा के लिए हमने उसे पाँच भागों मे यहाँ बॉटा है, प्राकृतिक दृश्य, 
मानवीय रूप, शील वंशिष्टय, स्वभाव-चित्रण और अनुभाव-लेखन । प्रत्येक के 
ऊपर थोड़ा विचार करना उचित होगा । 


हजारो वर्ष पहले भारत की वन्य प्रकृति कितनी शक्तिमती और 
ऋतुएं कितनी आकर्षक रही होगी, इसका थोडा बहुत अनुमान रामायण के 
गायन से हो सकता है । उम्रड़ते हुए नद, गरजते हुए समुद्र, बिहँसते हुए. 
सरोवर, कूजते हुए पक्षी और दहाडते हुए वन का अवलोकन करना हो तो 
आदि कवि की इन्द्रजालपुरी में प्रवेश करना होगा। विशाल समुद्र कोः 


'१७८ ; काव्य से सौन्दर्थ और उदास तत्व 


देख कर जिस प्रकार वानरी सेना हतप्रभ हो भाग खडी हुईं थी, उसी प्रकार 
“रामायण के प्राकृतिक ऐश्वयं को देख कर मै मुग्घ हो गया हूँ । महावीर 
प० रामचन्द्र शुक्ल का स्मरण कर डरते-डरते कुछ कह रहा हूैँ। वाल्मीकि 
ने बडी सशक्तता और तनन्‍मयता के साथ प्रकृति का रूपाकन किया है। 
लगता है कि कवि विराट प्रकृति के प्रभूत रस का पान कर प्रेमोन्मत्त हो 
उठा है। सरयू, गगा, मदाकिनी, गोदावरी आदि नदियों का मनोरम चित्रण 
यहाँ मिलेगा । पर्वतो और निर्भरों के अतिरिक्त समुद्र के रोमहर्षक हृश्य का 
भी अकत किया गया है। चित्रकूट, अ्ररिष्ट, मेताक, तिकूट आदि पर्वतो का 
एवं अ्रयोध्या, किष्किन्धा, लका ग्रादि नगरियों का भी इस महाकाव्य मे सुन्दर 
चित्रण हा है । किष्किन्धा और अ्ररण्य काड में पावस, शरत्‌ और हेमत का 
एवं सुन्दर काड मे वबसत का नयनाभिराम अकन हुआ है। प्रभात, सध्या और 


रात्रि का, प्रसग के अनुकूल सुखद और भयावह वर्णन कई स्थलो पर आया है। 
पधह, हाथी, मृग, मयूर, साँड, अ्रमर, सर्प आदि का वर्रन भी यथास्थान किया 
गया है। मानव द्वारा निर्मित राजभवन, श्रट्टालिका, पुष्पकविमान, पुरी, उद्यान 
आदि का भी पर्याप्त चित्रश हमे यहाँ मिलता है। सुन्दर काड मे रावण के 
'पलग का भी अच्छा वर्णन हुआ है । 


वाल्मीकि की प्रकृति स्वच्छे, सरल और निर्मल है । कल्पना की दुरू- 
हता के कारण प्रकृति का कोई चित्र दृरूह नहीं हो पाया है। वन्य प्रकृति 
अपने आप में जैसी स्वस्थ और वलिस्ट है, कवि ने उसी रूप मे उसे अकित 
पकिया है । इनकी प्रकृति स्वस्थ, मासल और प्राणवत है। उसके मुख पर 
प्रकित भावों को सहज ही पढा जा सकता है। अनुभूति की स्वच्छता और 
गहराई के कारण इन्हे कृत्रिम अलकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। 
विरही राम के मुख से कही-कही प्रकृति का उद्दीपन-रूप भी चित्रित हुआ है, 
'लेकिन वह हास्यास्पद कही नहीं है। पपा-सरोवर की प्रकृति राम के विदग्ध 
हृदय को शीतल भी करती है और प्रज्वलित भी | प्रकृति की प्रसन्नता भ्ौर 
'विरही की पीडा का मर्ममधुर योग भ्रनुभव का विषय है। 'कामपीडिता' मोरनी 
अपने प्रियतम के साथ नृत्य कर रही है। वायु से प्रकपित उनके पख्र ऐसे 
शोभायमान है, मानो स्फटिक के भरोखे हो। इस मोर की प्रेयसी को कोई राक्षस 
हुर कर नही ले” गया है तभी तो यह रमणीय वनो में श्रपनी वल्लभा के साथ 
लृत्य कर रहा है :-- 
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मयूरस्य वने नू ने रक्षसा न हुता प्रिया । 
तस्मान्नृत्यति रम्येषु बनेष्ु सह कानतया ॥ किष्कि० १४० 


भौरे खिले हुए फूलों पर उड-उड कर बैठते है और फिर सहसा उड 
कर दूसरे वृक्ष पर चले जाते है। वसत ऋतु मे ये वृक्ष एक-दूसरे से होड लगा 
कर फूल खिला रहे है | भौरो की गूँजार से लगता है कि ये पेड एक-दूसरे को 
ललकार रहे है *-- 


निलीय एनरुत्पत्य सहसा श्रन्यत्र गच्छति । 
मधु लब्धो मधुकर' पम्पातीर द्रमेष्यलों ॥॥ किष्कि० १॥८८ 
पुष्पमासे हितरवः संघर्षादिव पुष्पिताः । “-वही 8१ 


भौरे का किसी फल पर बैठना और सहसा फिर उड कर अप्रन्यत्र चला 

जाना, इसमे भ्रमर की प्रकृति का बडा वारीक चित्रण हुआ है। आपस मे 
होड लगा कर वृक्षो का खिलना--वसत के पुष्प-प्राचर्य का बोधक है। राम 
लक्ष्मण से कहते है कि पपा की इस वसत-श्री के बीच कही यदि सीता मिल जायें 
तो वे इन्द्रपुरी भी जाना न चाहेगे और अयोध्या भी लौठना नही पसद करेगे । 
प्रकृति और प्रेयसी के सम्मिलन में वे अ्रयोध्या को भी भुला देगे--इस कथन मे 
जन्मभूमि के प्रति अनादर का भाव नही, बल्कि प्रकृति के लिए अभिनदन का 
भाव चित्रित हुआ है | शरत्‌ ऋतु की प्रसन्नता का यह चित्र देखिये -- 

जल प्रसन्न कुसुम प्रहास॑ 

ऋकोञ् स्व शालिवर्न विपक्वम । 

मुदुश्च बायुविमलक्च चन्द्र: 

शसन्ति वर्ष व्यपनीतकालस्‌ ॥ कि० ३०१५३ 
अर्थात्‌ू, जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मद 
गति से चलने लगी है और चन्द्रमा अत्यन्त निर्मल दिखाई देता है--ये सब 
लक्षण उस शरत्‌ काल के आगमन की सूचना देते है, जिसमे वर्षा की समाप्ति 
हो जाती है, क्रौच पक्षी बोलते लगते है और फूल उस ऋतु के हास की भाँति 
खिल उठते है ।” सारस-पक्ति का वर्णान यहाँ किस उल्लास के साथ किया 
गया है *-- 


बिपक्वशालि प्रसवानि भुक्त्वा 
प्रहषिता सारस चारुपक्ति:। 
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नभ. समाक्रामति ज्ञीघ्र वेगा 
वातावधुता प्रथितिव माला । “--+कि० ३०४७ 


अर्थात्‌, पके हुए धान की बालो को खा कर हर्ष से भरी हुई और तीव्र 
बेग से चलने वाली सारसो की वह सुन्दर पक्ति वायु-कपित गूँथी हुईं पृुष्प- 
माला की भाँति आकाश मे उड रही है । सारस की पाँत हवा मे भूलती हुई 
फूलमाला की तरह है ! जिसने सारसो को उडते हुए देखा है वह यहाँ कवि 
की सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति की अवश्य प्रशसा करेगे । शुक्ल जी छायावादी प्रकृति 
मे नारी छुवियो की बहुलता देख कर कुछ खीभते-से नजर आते है। वाल्मीकि 
के निम्नलिखित इलोकों पर भी, जो छायावाद की श्वगारप्रियता को मात कर 
रहे है, वे जरूर खीभे होगे । पता नही, वाल्मीकि की दाढी ज्यो-ज्यों पकती 


गयी त्यो-ध्यो सॉवरी भी होती गयी क्या ' 
मीनोपसदर्शित भेज लाना 
नदी वधुनां गतयोइ्य मन्दाः । 
कान्तोपभुक्तालसगामिनीना 
प्रभातकालेष्चिव कामिनीन/म्‌ ॥ वही, ५४ 


श्र 


ग्र्थातु, रात को प्रियतम के उपभोग में भरा कर प्रात काल श्रलसायी 
गति से चलने वाली कामिनियों की भाँति उन वधुस्वरूपा नदियों की गति भी 
आज मन्द हो गयी है, जो मछलियो की मेखला-सी धाररा किये हुए है ।' इतना 
ही नही -- 

दर्शोयन्ति दरन्तथ्वः पुलिनानि हानेः शने: । 

नवसगमसत्रीडा जघनानीव योषितः ॥। “वही ५८ 
अर्थात, शरद ऋतु की नदियाँ घीरे-घधीरे जल के हटने से अपने 'पुलिनो” 
को दिखा रही है। ठीक उसी तरह जेसे प्रथम समागम के समय लजीली' 
युवततियाँ शने -शने अपने जघन-स्थल को दिखाने के लिए विवश होती है ।' 
इस श्लोक के सामने पत का “चला मीनहग चारो ओर, गह गह चचल अचल 
छोर * ““ अधिक साकेतिक है । आदि कवि से थौवन की एक अनुभूति को 
निष्कपटता के साथ ऊपर व्यक्त किया है। उक्त कथन रास का लक्ष्मण के 
प्रति है। अपने छोटे भाई के सामने प्रकृति का ऐसा नग्न वर्णन करते समय 
भर्यादा पुरुषोत्तम को सकोच क्यो नही हुआ ? लगता है कि राम विरहाधिक्य 
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के कारण बीच-बीच मे लक्ष्मण की उपस्थिति भूल कर अपने उपचेतन मन के 
प्रवाह मे वह जाते है। अपने मन में प्रकृति का श्वगारिक चित्र कल्पित 
कर सभवत वे प्रेयती का सान्निध्य भी प्राम करते होगे। विरहोन्मत्तता 
मे मर्यादा का बाँध टटना ही चाहिए। यह तो हुआ, लेकिन कवि ने श्रपने 
मुख से हनुमान द्वारा मदित अशोक वाटिका की उत्प्रेक्षा क्षतविक्षता युवती से 
व्यों कर दी 


विधृतकेशी युवतियंथा मदित वर्ण का । 
निषीत झ्ुभ दन्तोष्ठी नखद॑न्‍्तेवच विक्षता ॥। 
“-सुन्दर० १४११८ 


इसका उत्तर यही है कि कवि कवि है। बावा के लिए सेक्‍स टेब नहीं 
है । रावण ने अनेक युवतियों को मदित किया होगा, आज उसकी अ्रशोक वाठिका 
एक वानर द्वारा क्षतविक्षत हो रही है। सुश्री अशोक वाटिका आज विश्री 
हो गयी । यह भी हुआ, लेकिन वृद्ध जाम्ववन्त ने हनुमान के सामने ही अजना 
के उद्दयाम यौवन का विवृत वर्णन क्यो किया ? लगता है कि देश काल के अनु- 
सार यह वर्णान मर्यादापूर्णा नहीं हुआ । जो हो, वाल्मीकि स्वस्थ यौवन का 
मासल चित्रण करने मे दोष नही देखते है। विरही राम ने शरत्‌ सरिता के 
पुलिन की ही कल्पना नही की, उन्होने सध्या के लाल आकाश में अपने हृदय 
का लाल घाव भी देखा है, 


स'ध्या रागोत्यितस्ताम्ररन्तेष्वपि चर पाण्डुनिः 
स्निग्धेर भ्रपटच्छेद्बद्ध त्रणभिवास्वर॒म्‌ ॥ किष्कि० २८४५ 


अर्थात, सध्याकाल की लाली प्रकट होने से बीच मे लाल तथा किनारे 
के भागो मे श्वेत एवं स्निग्ध प्रतीत होने वाले भेघ खडों से आच्छादित हुभा 
आ्राकाश ऐसा जान पडता है, मानो उसने अपने घाव मे रक्तरजित सफेद कपडो 
की पट्टी बॉध रक्खी हो ।' प्रिया-वियोग से घायल-हृदय राम के मुख से आकाश 
का यह वर्रान सर्वथा युक्तियुक्त है। जो लोग इलियट की सध्या का वह वर्शान 
पढ़ कर, जिसमे सध्या टेब्ुल पर बेहोश रोगी की तरह लेटी हुईं चित्रित की 
गेई है, उछल-कूद मचाते हैं, उन्हे वाल्मीकि के घायल आकाश की तरफ भी 
एक बार नजर उठानी चाहिए। किष्किल्धा काड का २८्वा सर्ग पढ़ लेने के 
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बाद कई स्थलो पर कालिदास का मेघ और पत का बादल पूव॑परिचित प्रतीत 
होता है । 

प्रकृति के बीच दिखाई देने वाले नाना प्रकार के रगो के प्रति भी 
वाल्मीकि का बेहद आकर्षण है। चटकीले रगो का जमाव एक जगह देखना 
हो तो मायामृग मारीच को क्षण भर निहारिये । मारीच के मुख का रग कुछ 
सफेद और कुछ काला था, नीलमणि से उसने अ्रपत्ती सीगो की नोक बनाई। 
उसका मुख लाल कमल जेसा और कान नील कमल-से थे । उसके पेट का रग 
भी नील कमल और हीरे की तरह चमकीला था। उसकी दोनो बगले महुआा 
के फूल के रग की तरह थी । उसके खुर पन्ने के रग की तरह एवं पूंछ इन्द्र- 
धनुष जैसी थी। इतने हीरे मोती और पन्नो के बीच महुए का फूल कंसा फब 


रहा है ! 
किचिद*्युत्नतप्रीव इन्द्रतीलनिभोदर: । .« 
मधूकतिभ पाइवेश्च कज किजल्कसनिभः । अर० ४९६१७ 


सप्तजन भ्राश्नम के हवन का धृम जो कबूतर के श्रग जैसा कुछ लाल है 
यहाँ के वृक्षों पर छाया रहता है। धुएं से ढकी वृक्षो की फ़ुनगियाँ कुछ ऐसी 
लगती है, मानों मेघो से ढका हुआ पन्नों का पर्वत हो । अ्रयोध्या और अरण्य 
काड मे आश्चमो का अत्यन्त हृदयहारी चित्रण हुआ है । रघुवश और शाकुतल 
के श्राश्षम-वर्णान का बीज अरण्य काड मे मौजूद है। वाल्मीकि के चित्रण में 
कोई चातुरी नहीं, कोई कल्पना-विलास नही, कोई कृत्रिम अलकरण नहीं, फिर 
भी उन्होने दो-व।र सरल शब्दों द्वारा, हल्की मोटी रेखाओं द्वारा, अतीव प्रफुल्ल 
वातावरण निर्मित कर दिया हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम उन वनो और 
श्राश्नमों मे सचमुच पहुँच गए है । चकोर, हँस, मृग, हाथी, सरोवर, केले के वृक्ष, 
महुए का वन, नदी की तरगे, शीतल पवन, हवन का घूम आदि ये सभी 
तत्काल सामने चले झाते है । राम गोदावरी स्नान करने जाते है, इच्छा होती 
है, हम भी साथ हो ले । 

बलवान लक्ष्मण, सीता जी के साथ, अपने हाथ मे कलसी लिए हुए 
रामजी के पीछे-पीछे गोदावरी में स्नान करने जा रहे है। सूरज थोडा ऊपर उठ 
आया है, चारो ओर घने कुहरे छाये हुए है, जिनके चलते सूरज चाँद की तरहैँ 
धघला लग रहा है, पछुवा हवा, कुहरे के कारण दुगुनी ठडी हो कर बह रही है। 
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त्रौच शौर सारस पक्षी, जाडे मे ठिठुर कर, बोल रहे है । ये सुनहले शालिसमूह 
खजूर के फूल की तरह, धानो की बालो के बोझ से, कुछ भुके हुए कैसे सुशोभित 
हो रहे है। इस चित्रण को पढ कर बार-बार मेरा मन करता है कि मैं भी 
लक्ष्मण के पीछे-पीछे कुछ फूल, बेल, पात ले कर, कुहरे भरे घने खेतो से होता हुआा 
नहाने चल पड, । हेमत की शोभा का वर्णन करते-करते भगवान्‌ राम को प्यारे 
भाई भरत की याद आ जाती है। वे विलापष करते हुए नदी मे स्नान करते 
है। प्रकृति की मोहिनी माधुरी भरत की याद से और भीग जाती है। हे राम, 
नयननीर के चलते तो तुम कही नारायरा नही बने ! गोदावरी का वह मार्गहरहण 
देखिए .-- 
प्रकृत्या शीतलस्पशों हिमविद्धबुच साम्प्रतम्‌ । 
प्रवाति पश्चिमो वायु: काले द्विगुण शीतलः ॥। 
बाष्पच्छल्तान्यरण्याति यवगोधुूसवन्ति च । 
शोभन्ते5भ्युदित सूर्य नदक्मिः व सारसे: ॥। 
खर्जुर पुष्पाकृतिभि: शिरोभिः पुर्ण तण्डुलः । 
शोभनन्‍्ते किचिदालस्वाः शालयः कनक प्रभाः ।। 
मयूखलेरुपसपेख््धि हिमनीहार सबृते : 
दृरमभ्युदितः सूर्य: शशाडूः इबलक्यते ॥॥ ... 
“-अर० १६।१५ से १८ तक 
कुहासे से ढकी और फंलती हुई किरणो से उपलक्षित होने वाले दूरोदित 
सूर्य चन्द्रमा के समान दिखाई देते है। कुहरे से ढका सूरज दूर, ऊपर मे चाँद- 
सा दिखाई देता है ! कैसा बारीक चित्रण है ' 


रामायरा मे प्रकृति के भीम और कात रूप के जो सुन्दर चित्रण उपलब्ध 
है, वे रामचरितमानस मे नही। तुलसी प्रकृति की माधुरी मे प्राय. रमते हुए 
नही दीखते है। इनका प्रकृति चित्रण जहाँ-कही कृत्रिम, अलकृत और 
उपदेशात्मक हो गया है | वाल्मीकि का चित्रण स्वाभाविक, उत्फुल्ल और नयन- 
भिराम है । तुलसी की प्रकृति उनकी भक्ति के चलते गौणा पड गई है। वाल्मीकि 
की प्रकृति उनके कवि-स्वभाव के कारण सजीव हो गई है । तुलसी की भक्ति में 
कविता है--वाल्मीकि की कविता में भक्ति है। पहला जन्मजात भक्त हैं, दूसरा” 
जन्मजात कवि । प्रकृति-सौन्दर्य मे भले ही दोनो मे भिन्नता हो, लेकिन शील- 
सौन्दर्य मे दोनो मे एकता है | 
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ग्रब॒ हम, वाल्मीकि ने मानव की रूपाकृति का सौन्दर्य किस प्रकार 
निरूपित किया है, इस पर थोडा विचार करेगे। सुन्दर काड के पंतीसवे सर्ग मे 
हनुमान ने राम के गुण और रूप का, सीता को विश्वास दिलाने के लिए, विस्तृत 
वर्रान किया है । इस स्थल पर शरीर की आक्वृति का आदर्श रूप खचित हुआ 
हैं । आये पुरुष का यही आदर्श रूप है। पुरुषोचित आकृति के प्रति यूनानी 
आचार्यो ने काफी जागरूकता दिखाई है । प्लेटो तथा उनके श्रनुयायियो ने रूपा- 
कृति के लिए निम्नलिखित मान स्थिर किये -- 


सम्मात्रा--सिमेद्री आनुगुण्य--प्रोपोशन 
सुव्यवस्था--भॉडर स्पष्टता--सिम्प्लिसिटी 
विविधता--ब राइटी मसृणता--स्मृथनेस 
एकरूपता--युनिफॉमिटी कोमलता--टेन्डरनेस 
ओचित्य--प्रोप्राइटी वर्णाप्रदीक्ष--कल रिंग 
सगति--हा मनी इत्यादि. 


राम के ग्राकृति-वर्णन में इन सभी तत्वों का समावेश अ्रनायास हो गया 

है। हनुमान्‌ का कथन है कि रामचद्र विशाल क॒धो वाले, महाबाहु, शखग्रीव, 
हँसुलियो की मासल पेशियो वाले और रक्तनयन है । उनका कठस्वर गभीर है । 

वे स्निम्धवर्ण और समविभल्काग है। उनके अ्रग समाश्चित है। उनके जघन, 
अ आदि लबे है । उनके कठ मे त्रिवली और मस्त्रक पर मँवर है। चौबीस 
अगुल के हाथ से वे चार हाथ लबे है। उनके बाहु, घुटना, जधा और कपोल 

समान है। उनके दाँत चिकने, परस्पर मिले हुए और पंने है। सिंह, शार्दल, 
पक्षी, हाथी और सॉढ की तरह चार प्रकार की उनकी चाल है। उनके शरीर 
के दस अग कमल के समान है । उनके कक्ष, उदर, वक्षस्थल, नासिका, स्कध और 
ललाट ऊंचे है। उनके केश, नख और त्वचा कोमल हैं । वे द्विशुक्लवान्‌ है, यानी 
उनके मातृ! और पितृवश निर्दोष है। बात्मीकि की माग्यता है कि प्रत्येक आर्य 

वीर का शरीर रवस्थ, पुष्ट, बलिप्ट और चिककसा होता बाहिए। शरीर के 
अग-स स्थान पर आदि कवि की पुरी आस्था है । राम, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, 
सीता, तारा, मदोदरी आदि की रुपाकृति का कवि ते प्रसन के अनुसार एकाधिक 
बार डललेख किया है । सीता की कटि, उरु, कपोल, वक्ष, चरझा, ललाट आदि 

कौ शुअता का नि सकोचच चित्रशु॒ किया गया है। चारूु पयोथर मुबत्ती के स्वस्थ 
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योवन का चिन्ह हैं। सहतस्तनी रमणी सुन्दर होती है। पुरुष और नारी दोनों 
के अग सौन्दर्य के वरशान मे वाल्मीकि ने अपनी आस्था और उत्साह का परिचय 
दिया है। स्वस्थ और पुपष्ट रूप के प्रति ऐसी भावना विजयी राष्ट्र की आय॑- 
भावना है । 


सुरूप या कुरूप, दोनों प्रकार की रूपाकृतियो का आरादि कवि ने 
सविस्तार वर्णन किया है। अनिन्दय सुन्दरी जगज्जननी जानकी एव वृद्धा कुरूपा 
शूपणाखा दोनो का चित्रण इन्होंने समान भाव से किया है। रावण की 
पानशाला में जहाँ एक ओर अपूर्व सुन्दरियों की प्रदर्शनी है, वहाँ अशोकवाटिका 
में घोरदर्शना राक्षसियो का भी भयावह चित्रण है। राम-लक्ष्मण के रूपलावप्य 
का चित्रण देख कर जहाँ चित्त आनदमग्न होता है, वहाँ विराध, कबेध और 
कुम्भकर के भयकर रूप से मन श्रातकित हो जाता है। हर्षोत्फुल्ला सीता 
शोर शोकमर्ना जानकी दोनो के चित्र कवि ने समान कौशल के साथ अ्रकित 
किये है। रावण की पानशाला मे प्रसुप्त सौन्दर्य का और हनुमान्‌ के समुद्र 
लघन मे गतिश्ञील सौन्दय का हृदयहारी चित्रण ह॒म्ना है। प्रकृति के स्वाभाविक 
और भ्रति प्राकृतिक दोनो रूपो के दर्शन रामायण मे होते रहते है। कही 
तो प्रकृति ( पुरी, नदी, वाठिका, ऋतु. ) सुन्दरी के रूप में और कही 
सुन्दरी ही सरिता के रूप में चित्रित हुई है। सुन्दर या भयकर का एक 
साथ चित्रण देखना हो तो रावण का रूपवर्शान देख सकते है। मानव 
की रूपाइृति, भावाकृति, सुन्दरता, कुरूपता, युवालावण्य, वृद्ध-श्री, गत्यात्मक 
श्रौर स्थितिमूलक सौन्दर्य, प्राकृतिक और अ्रति प्राकृतिक, विषादमग्न, हर्षोन्मत्त, 
घोरदर्शन, शुभदर्शन श्रादि अनेक रूप महाकवि की तूलिका से उतर कर धन्य 
हो गये है । 

शिश्षपा वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी ने सीता माता का जो तप पुत॒ रूप 
देखा है, उसका भ्रकन बड़ी शालीनता, सात्विकता, श्रद्धा और मृदुता के साथ 
किया गया है। रात के पिछले पहर के धुध मे पहले जानकी का धँधला रूप 
दिखाई देता है, तब्र चन्द्रमा के उदित होने पर उनका रूप शन-दने: प्रदीपित 
होने लगता है। इस स्थल पर सीता का रूप हनुमान की श्रद्धा भक्ति, करुणा, 
उत्सुकता, प्रसन्नता, कल्पनाशीलता, सहानुभूति आदि कई भावनत्झो से सबलित 
हो कर अत्यत मनोरम हो गया है । यह कमलासना हनुमान की भाववीचियो पर 

१२ 
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डोलती रहती है । शोकमग्ना मलिन सीता का रूप कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि 
के द्वारा इस प्रकार चित्रित किया है -- 


भूमो सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीम्‌ । 
निःश्वास बहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूसिव ।। 
दोकजालेन महता विततेन न राजतीम्‌ । 


संसक्तां धूम जालेत शिखामिव विभावसो: ॥ 
ता स्मृतीमिव संदिग्धामुद्धि निपतितासिव । 


विहतामिव च॒ श्रद्धामादां प्रतिहतासिव ।॥॥ 
सोपसर्गों यथा सिद्धि बुद्धि सकललषामसिव । 
ग्रभूतेनापत्रादेन कीत्ति निपर्तितासिव ॥ 
रामोपरोध व्यथितां रक्षोगरण निपीडिताम । 
ग्रबला म॒गद्यावाक्षों वीक्षमाणा ततस्ततः « 
वाष्पास्वुपरिपुरंन कृष्ण वक्राक्षिपक्सणा । 
वदनेनाप्रसन्तेन निःववसन्ती पुनः पुनः ॥ 
मलपडू धरा दीनां मण्डनाहाममण्डितास्‌ । 
प्रभां नक्षत्र राजस्य कालमेघेरिवाबृताम ॥। 
तस्य संदिविहे बुद्धिरतथा सीता निरीक्षय च । 
श्रास्तायानाम योगेन विद्यां प्रशिथिलासिव ॥ 
दुःखेन बुबुधे सीतां हुनुमाननलंकृताम । 
संस्कारेश तथाहोनां वाचमर्थान्तरं गताम्‌ ॥ 
“-सुन्द० १४॥३१ से ३६ 
श्र्थात्‌, अगोक वाटिका मे सीता नियमप्रायण तापसी के समान भूमि 
पर बठी थी। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरु और चिन्ता के कारण बारबार लम्बी 
साँस खीचती थी, तो भी दूसरो के लिए नागिन के समान भयकर थी । वे महान्‌ 
शोकजाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नही पा रही थी। धुएँ के 
समूह से मिली हुई भ्रश्नेशिखा के समान दिखायी देती थी। वे सदिस्ध अर्थ 
वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई ऋद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विन्न- 
युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलक से भ्रष्ट हुई कीति के समान जान 
पडती थी । श्री शमचद्र जी की सेवा में रुकावट पड जाने से उनके मन में बडी 
व्यथा हो रही थी । राक्षसों के पीड़ित हुई मृगशावकनयनी अबला सीता असहाय 
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की भाँति इधर-उधर देख रही थी। उनका मुख प्रसन्न नही था। उस पर 
श्राँसुओ की धारा बह रही थी और नेत्रो की पलक काली एवं टेढी दिखाई देती 
थी । वे बारबार लबी साँस खीचती थी । उनके शरीर पर मेल जम गयी थी। 
वे दीनता की मूर्ति बनी बंठी थी तथा श्वुगार और भूषण घारण करने योग्य 
होने पर भी श्रलकार जून्‍्य थी, अ्रत काले बादलों से ढकी हुई चढद्रमा को प्रभा 
के समान जान पडती थी । अ्रभ्यास तन करने से निथिल (विस्मृत ) हुई विद्या के 
समान क्षीण हुई सीता को देख कर हनुमान जी की बुद्धि सदेह मे पड गयी। 
अलकार आदि से रहित हुई सीता व्याकरणजनित सस्कार से शुन्य होने के 
कारण शर्थान्तर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नही जा रही थी। 
हनुमान्‌ जी ने बडे कष्ट से उन्हे पहचाना । कीचड से लिपटी हुई कमलनाल की 
भाँति शोभा और अशोभा दोनो से युक्त सीता का यह रूप है '-- 

सा सलेन च ह्िग्घाड़ी वपुषा चाप्यलंकृता। 

मृणाली पद्ुदिग्येव बिभाति च न भाति च ॥। 

“>सु० १८।२५ 


रावण को पानशाला और शयनशाला में सोई हुई सुन्दरियों का विस्तृत 
वर्णत कही उदास नही है । मास, मदिरा और सुन्दरियों की बहुलता के द्वारा 
यह दिखाया गया है कि रावण कितना मद्यप, कामी और हिंसक था। छोर 
विलास मे रत राजा का अत निकट होता है। पानवाला मे प्रसुप्त सुन्दरियों के 
दो-एक चित्र यहाँ दिये जाते है :-- 

कोई स्री वीणा को अपनी छाती से लिपटा कर सो जाने से ऐसी जान 
पडती थी मानो नदी धार मे डूबती हुई कमलिती किसी नाव से जा लिपटी: 
हों। कोई शुभस्तती तबला बजाते-बजाते उसी पर रुकी हुई सो रही थी। 
कोई कमल लोचनी कामातुरा कामिती एकात में वश्ी को प्रियतम समझ कर 
प्कडे सो रही थी। रातिश्नाता कोई कइृशोदरी श्रपती भुजाओों मे ढोलक दबाये 
सो रही थी, कोई डमरू को अपना शिक्षु समझ कर उसे आँचल में छिपाये 
सो रही थी । एक स्त्री जल के कलसे से ही लिपट क्रर सो गई थी । कलसे के जल 
से भीगी हुई वह सुन्दरी वसतकाल की फूल-माला के ऊपर छिड़के हुए जल-सी 
लगती थी। कोई सुन्दरी ऊँधती हुई दूसरी सुन्दरी की सेज (पर उसके वर्धा 
छीत कर अपने शरीर को ढके सो रही थी। कुछ सुन्दरियों के मुखमडल की 
भगिमाश्रों से ऐसा लगता था कि कोई बात करती हुई, कोई गीत गाती हुई, 
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कोई अभिनय करती हुई सो गई हो । कोई कोमलागी कामिनी निद्वावस्था से 
अपने कोमल हाथो को हिला-डुला रही थी, मानो वह स्वप्न से हाव-भाव दिखा 
कर नाच रही हो | सुन्दरियों के मुख, मोतियो के हार, जघा, केश आदि की 
उपमा हस, चकोर, तट, धारा आदि से दे कर बाल्मीकि ने प्रसुप्त सुन्दरियों 
को प्रत्यक्ष सरिता के रूप में चित्रित किया है। सुन्दर काड के नवम, दशम और 
एकादश सर्ग में प्रसुपतत सौन्दर्य का, उत्कट विलास का, जाग्रत चित्रण है। 
शयनशाला में सोई हुईं इन सुन्दरियो को देख कर हमारे मन में वासना उत्पन्न 
हो सकती है, लेकिन, प्रत्यक्ष देखने वाले हनुमान जी को उस शयनशाला ने 
माता के समान सतृप्ति प्रदान की--तर्पंयामास मातेव तदा रावण पालिता ।! 
उनके मन में तनिक भी विक्ृति प्राप्त नही हुई, 'नहि मे मनस किच्चिद्‌ वेकृत्य- 
मुपपच्चते । उतकी दृष्टि पर दारा मे कभी विषयवर्तिनी नहीं हुई। वे सभी 
सुन्दरियों के मुख मे माता जानकी का सुख देखने की आशा मे थे। जब अपनी खोई 
घडी खोजने के लिए आप पेटी की सभी वस्तुएँ कई बार निकालते हैं और रखते 
है, तब भौर चीजो को देखते हुए भी झ्राप किसी को नही देखते, सबो को छूते हुए 
भी किसी को नही छूते । झ्रासक्ति का कारण मन है, अनासक्त मन सबो को 
देखता हुआ भी किसी को नहीं देखता। सुन्दरी-सरोवर मे हनुमान जी का मन 
पद्म पत्र बना रहा | पिच्छल विलास के बीच शील का उदात्त शिखर कितना 


भव्य प्रतीत होता है । 
उन सुन्दरियों के बीच पलग पर लेटा हुआ रावण किस प्रकार सुशोभित 


है, उसके रूप चित्रण मे कवि बीच-बीच में एक भयावह उपमा दे कर उसके 
. रावशणत्व की ओर हमारा ध्यान ले जाते है । सुन्दर आभूषणो, चीनाशुकी और 
सुगधित चदनो से विभूषित रावण पलग पर सो रहा है, लेकिन उसकी भुजाएँ 
मदराचल पर स्थित पॉच मस्तको वाले नाग की तरह फन काढ़े थी । वह 
उज्ज्वल पल्नग पर लेटा हुआ, निर्भर के तट पर गधहस्ती की तरह सोया दीखत* 
था। उसके वर बडे चमकीले थे, लेकिन, उसके वक्ष पर चचित चदन का रग 
शशक्षतजकल्पेन खरगोश के ताजे खून की तरह लाल था। सोता हुआ रावण 
उड़द के ढेर की तरह जान पडता था। वह साँप की फुफकार क्री तरह साँस 
लेता हुआ, पलग पर पड़ा ऐसा सो रहा था मानों गया जी के गहरे जल में 
शजराज लेठा हो :-- 

माषराशि प्रतीकाश निःधवसन्तं भुजजुबत्‌ । 

गाड़े महति तोयान्ते प्रसुप्तसिव कुओ्जरभ्‌ ॥. +--सु० १०१२८ 
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एक ही व्यक्ति मे एक ही समय सुन्दर और भयकर का ऐसा कलात्मक 
मिश्रण कम देखा गया है | सोया हुआ काला रावण दयामल या उडद के ढेर- 
जैसा दीखता था, शुश्र पलग पर लेटा हुआ वह गगा में गजराज की तरह प्रतीत 
होता था । उसकी भुजाएँ मदराचल पर स्थित पाँच मस्तको वाले नाग की तरह 
फन काढे प्रतीत होती थी--सुगधित चदनों और कोमल चीनाशुको मे लिपटा 
हुआ रावण का यह रूप उसके रावशणत्व को द्योतित कर रहा हैं। 


सौन्दर्य के गतिमुलक रूप का चित्रण हनुमान के समुद्र-लघन के समय 
कियण गया है । उस ज्वलत रूप को देख कर योगिराज श्री अरविन्द मत्र-मृुग्ध 
हो गये थे । उडते हुए हनुमान का ऐसा गतिशील चित्रण उन्हें योरोपीय काव्य 
में भी नही मिला । इस वेगवती सुन्दरता की ओर हमने पीछे सकेत किया है । 
यहाँ युद्ध काड से एक छोटा-सा उदाहरण दिया जाता है -- 


अमन्ती रकाउचनों कोर्टि कार्मूकस्य महात्मनः । 
अलातचऋ प्रतिमां ददुशुस्ते न राघवस्‌ ॥। 
““शुछ्ध० ६३१२८ 


वे राक्षस महात्मा श्रीराम के धनुष की सुनहरी कोटि (नोक ) को' 
अलातचक्र की भाँति घूमती देखते थे, किन्तु साक्षात्‌ श्री रघुनाथ जी को नहीं 
देख पाते थे । यानी, वे श्रीराम के सुवर्रामय घनुष का अग्रभाग अ्धजली और: 
घूमती हुई बनंटी की तरह सदा मडलाकार ही देखते थे । वे अलातचक्र देखते: 
थे, राम या धनुष को नहीं। ठोस, सटीक, मू्तिमती उपमा, अपना कृत्रिम 
अलकारत्व खो कर, विम्ब बन जाती है । युद्ध की तीज गति को व्यक्त करने के 
लिए सुन्दर और युद्ध काड मे गत्यात्मक बिम्बों का प्रचुरता के साथ प्रयोग 
किया गया है । 


शीलोदात्त पर पहले विचार किया गया है, अब शीलगत सौन्दय पर 
झाप ध्यान दीजिये। उदात्त शील हमारे सानस मे विस्मय और समपेण के 
भाव एवं ललित या सुन्दर शील, कोमलता, सुखदता या सहानुभूति के भाव 
उत्पन्न करता है । शील के उन पहलुओं को हम सुन्दर कहेगे, जिन्हे हम चूमते है, 
दुलराते हैं और गले लगाते है । रामायरा के अधिकाश पात्रों की प्रवृत्ति उदात्त 
तत्व की ओर है, फिर भी उन्ही के श्रदर ललित शील के कुछ उदाहरण मिल 
जाते है। उदात्त पात्र हर घड़ी उदात्त नही रह सकता है, वह तो सामान्य 


'१६० : काउय में सौन्दर्य और उदात्त तत्व 


चटनाओ्रो, या मानवीय व्यापारों के बीच ही महान्‌ होता है। यदि कोई पात्र 
आद्योपान्त उदात्त चित्रित किया जाय तो वह आदश की प्रस्तर प्रतिमा हो 
जायगा, हँसी और झाँसू का पुतला न रह सकेगा। दशरथ और कौशल्या का 
वात्सल्य, सीता की सरलता, सुमत्र का स्नेह, भरत की ग्लानि, केवट की भक्ति, 
राम का कई स्थलों पर विलाप, आदि प्रसग हमारे मन को बडे भाते हैं । सुनते 
है कि आदमी झ्रादमी की दुबंलता को प्यार करता है, और उसकी महत्ता से 
ईर्ष्या । जो भी हो, रामायण के महान्‌ पात्र अपने दु्बल क्षणों मे और सुन्दर 
प्रतीत होते है । हनुमान का यह कथन है कि सीता का सतीत्व अग्नि को शीतल 
बना रहा है । अग्ति देव सीता को नही जला सकते, बल्कि वही अग्नि को जला 
सकती है -- 

तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तेरि । 

अ्रसो विनिर्दहेदरित न तामस्नि: प्रधक््यति ॥ सु० ५५।२८ 


उक्त कथन सीता के उदात्त पातिक्गत को व्यर्वत करता है । लेकिन, 
-माया-मृग की विचित्र खाल को देख कर सीता का मचलना और लक्ष्मण से यह 
कहना कि तुम अयोध्या से ही मेरे साथ इसलिए लगे हो कि राम को मरवा 
कर मुभसे विवाह कर लो-उन्‍्हे साधारण नारी के स्तर पर पहुँचा देता 
है। सन्यासी वेश मे रावण से अपने वनवास की सारी कथा कहना सीता 
का भोलापन सूचित करता है ! अयोध्या मे वतवास के समय वह कटि में पहनने 
के वल्‍ल्कल को सिर में पहन लेती है, यह उनका विचित्र भोलापन है। वनवास 
की प्रथम रात्रि बिताते समय राम लक्ष्मण से कहते है कि है भाई, मेरे जसे 
आज्ञाकारी पृत्र को कामी पिता ने वनवास दे दिया, यह उन्होने अच्छा नही 
किया । हे लक्ष्मण, तुम झ्रभी अयोध्या लौट जाओ और कौसल्या की सेवा करो, 
क्योकि, हो सकता है कि ककेयी मेरी माता को कही जहर खिला कर भार न 
डाले । राम के ये उद्गार उन्हे साधारण मानव के स्तर पर ले आते है। लेकिन, 
साधारण होते हुए भी, अतिशय मातृप्रेम से कारण, बे अ्त्तिमानव प्रतीत होते 
है । मानवीय दुर्बंलताश्रों से मडित राम हमे प्यारे लगते है, इन्हे हठा दीजिए, 
तो वे पत्थर की मूरत हो जाते है। राम के स्निश्ध श्रातृस्‍्नेह का एक 
उदाहरण देखिए-- 


सुर्सहृष्टः परिष्वज्य वाहुभ्यां लक्ष्मण तदा। 
अति स्निग्धं च गाह च्‌ दचनं चेदसव्रवीत ॥ 
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प्रीतोईस्सि ते मह॒त्‌ कर्म त्वया कृतमिद्द प्रभो । 

प्रदेयो यन्निभित्त ते परिष्वद्धी मया ऋतः ॥ 

भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ेन च लक्ष्मण । 

त्वया पुत्नेरण. धर्मात्मा न संवृत्त: पिता मस ॥॥ 
“-अरण्य० १५४२७, २८, २६ 


श्र्थात, गोदावरी के तट पर लक्ष्मण द्वारा बनाये हुए आश्रम को देख 
कर राम अत्यत हथित हुए। अत्यत हर्ष मे भर कर उन्होने दोनो भुजाओो से 
लक्ष्मण को कस कर हृदय से लगा लिया और स्नेह के साथ कहा, “हे सामर्थ्ये- 
शाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ । तुमने यह महान्‌ कार्य किया है। 
इसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैने तुम्हे प्रभाह झालिगन 
प्रदान किया है । हें लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले, 
क्रतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे 
नही है । तुम्हारे रूप मै वे अब भी जीवित ही है । * स्नेह, हर्ष और करुणा का 
एक साथ कैसा सुन्दर रूप यहाँ उतरा है । 


राम और सीता, चाहे ये क्तिने ही सत्यवादी दयो न हो, मैंने दोनो को 
एक-एक बार भूठ बोलते चुपके से सुन लिया है। सुमत्र राम आदि को रथ पर 
चढा कर वन ले जा रहे है । रथ के पीछे पुरवासियों के साथ महाराज दशरथ 
भी दौडते हुए चले झा रहे है। दशरथ जोर से चित्ला कर कहते है, सुमत्र रथ 
को रोक लो । इस पर राम कहते है, “हे सुमह् रथ को और त्तेज कीजिए । 
यदि पिता जी बाद मे पूछे कि आपने रथ रं,का क्यो नही, तो आप कह दीजिएगा 
कि हल्ला के कारण मैने आपकी आवाज ही नही सुनी । राम भूठ बोलने के 
लिए सिखा तो रहे है । बोलना या सिखाना एक ही बात है । 


नाश्रौषमिति राजानमुपालब्धो४पि वक्ष्यसि । 
चिरं दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमब्रबीत्‌ ॥ “--अभो० ४०४७ 


अ्रब सीता का मिथ्यावादन सुनिये । राक्षसियों ने जब सीता से पूछा 
कि वह लाल मूँह वाला वानर श्रभी-श्रभी तुमसे वया बाते कर रहा था ! वह 
कौन है ? कहाँ से आ्राया है ? तो उत्तर में सीता ने कहा, “तुम्ही जानो यह्‌ कौन 
है और क्या करेगा ? साँप के पैरो को सॉप ही पहचानता: है, इसमे सशय नही । 
मै इसे देख कर डर गई हूँ । मुझे तो लगता है कि यह कामरूप कोई राक्षस ही है। 


१६२ : काव्य में सोन्द्य और उदात्त तत्व 


यूयमे वास्य जानीत यो5यं यदवा करिष्यति । 
श्रहिरेव हि श्रहेः पादान्‌ विजानाति न संशय: ॥। 
अहमप्यति भीतास्मि नेव जानामि को ह्ययम्‌ । 
वेदि राक्षसमे बेन काम हपिशमागतम्‌ ॥। 
“-सु० ४२३९, १० 


सीता जी किस सफाई से सफेद क्ूठ बोल गयी । स्त्री स्वभाव के अनुसार 
लोकोक्ति का भी प्रयोग कर गयी, सॉप के पैर सॉप पहचाने .। हनुमान्‌ को 
कामरूपी राक्षस भी बना दिया ! जगत्‌-पिता और जगन्माता को अभी मैंने कूठा 
कहा है। लेकिन सोचिये तो सही, यह भूठ लाख सच से सुन्दर है। राम के 
मिथ्यावादन मे श्रपने पिता के प्रति अगाध स्नेह है और सीता मे हनुमान्‌ के 
कुशल की अपार चिता । रसगुल्ले खा कर '्रुठी गवाही देने वाले इस मामिक 
प्रसग को क्या खाक समभंगे । 


स्वभावमूलक सौन्दर्य से मेरा आशय जीव के उस मौलिक स्वभाव के 
चित्रण से है, जिससे उसकी जातीय पहचान अनायास हो जाती है । बच्चे, बूढे, 
बदर, पिल्‍ले, हरिण, हाथी, भौंरे, पक्षी आदि जीवो के आतरिक स्वभाव को 
पकडना और उसे मौके पर चित्रात्मक शली मे श्रभिव्यक्त करना वाल्मीकि के 
बाएं हाथ का खेल है। सूर ने भी बाल-स्वभाव को खूब परखा है। गाय दुह्वते 
समय कन्हैया एक धार तो दोहनी में पहुँचाते है और 'एक धार जहँ प्यारी 
ठाढी । नद के साथ जीमते समय मिर्च खा लेने से वे मूँह बा कर चिल्लाते हुए 
बाहर दौड पड़ते हैं। हिन्दी मे ही नही, सूर विश्व साहित्य मे बाल-स्वभाव का 
अदभुत चितेरा है। रामायण से स्वभाव-सौन्दर्य के दो-एक उदाहरण दिये 
जाते है :-- 

रावण की दायन-शाला भे सोयी हुई मन्दोदरी के रूप सौन्दर्य को देख 
कर हनुमान्‌ के मन मे होता है कि हो न हो यही सीता है। इतना सोचते ही 
मारे हर्ष के वे पूँछ को पटकने और चूमने लगे । वे आनदित होने लगे, खेलने 
लगे और गाते लगे । वे कभी खभो पर चढ जाते कभी नीचे कूद पड़ते 


ग्र/स्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छ 


' ननन्‍द चिक्रीड जगो जगाम । 
स्तम्भानरोहन्िपपात भुसौ 
निर्दे्शयन्‌ स्वां प्रकृति कपीतामू ।_ “सु० १०४ 
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हनुमान्‌ जी गर्जन करते हुए, सीता का पता लगा कर, लका से लौट: 
रहे है। उनकी भुजाओ और जघाझो से निकली हुई सनसनाहटठ तथा ग्र्जन का 
शब्द सुत कर सभी वानर बडे प्रसन्न हुए। वे पर्वत के एक शिखर से दूसरे 
शिखर पर कूद-कूद कर चढने लगे। वे हनुमान्‌ को देखने के लिए वृक्षों की 
फुनगियों पर चढ गये । वे अपने-अपने हाथो मे उपहारस्वरूप फूली हुई शाखाएँ 
लिये हुए थे। वे कपडे की तरह उन शाखाओं को हिला रहे थे। उन्होने ज्योही 
हनुमान के मुख से सुना कि मैने सीता का पता लगा लिया कि कई वानर घधिह- 
नाद करने लगे । कई पूंछ फटकारने लगे । बडे डील वाले वानर पर्वत शिखर 
से कूद-कूद कर हनुमान जी को छूने लगे। पश्रतीव ह्षवर्द्धध समाचार से कपियों 
मे जो उल्लास होना चाहिए वाल्मीकि ने उसका ( सुन्द० ५७॥२४ से ४४) 
सुन्दर चित्रण किया है। आज के सम्य तागरिक जेब से रूमाल निकाल कर 
हिलाते है। ये वानर फूलोभरी डालियाँ हिला रहे है। दौड-दौड कर बारी- 
बारी से हनुमान को छूने मे तो और ही कपि-स्वभाव का मर्म पहचाना गया 
है । किष्किन्धाकाड मे, सीता का पता लगने पर मधुबन में मघु पीते हुए वानरो 
का अत्यत मदमस्त वर्णन हुआ है -- 


गायन्ति केचित्‌ प्रहसन्ति केचि 
न्नृत्यन्ति केचित्‌ प्रश्मन्ति केखचित्‌ । 
पतन्ति केचित्‌ प्रचरन्ति केचित्‌ 
प्लवन्ति केचित्‌ प्रलपन्ति केचित्‌ । 
परस्पर केचिदुपाश्रयन्ति 
परस्पर केचिदति ब्रुवन्ति । 
द्रमाद्‌ द्र्मं केचिदर्भिद्ववन्ति 
क्षितों नगाग्रान्तिपतन्ति केचित्‌ ॥। 

>< >< 9८ 

“-सुन्दर० ६१११६ से २४ 


सीता के आश्रम के सामने मारीच विचित्र मृग बन कर घूम रहा है " 
उसे देख कर अन्य वनचर जतु पास तो आते है, लेकिन उसे सूँघ-सूंघ कर भाग 
जाते है--“उपागम्य समात्राय विद्ववन्ति दिशो दश--आर० ४२।२९६ | यहाँ पशुझो 
के सूघने का और विजातीय समझ कर भाग जाने का अ्रच्छा चिक्रण हुआ है । एक 
चित्र पक्षी-स्वभाव का दिया जाता है। हेमंत ऋतु की कडाके की सर्दी का 
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अदाज उन जलचारी पक्षियो से कुछ हो सकता है, जो नदी के किनारे कायर 
ग्रोद्डा की तरह चुपचाप बंठे है और ठड के कारण पानी मे डुबकी नही लगा पाते | 


एते हि समपासीना विहगा जलचारिणः । 
नावगाहन्ति सलिलमप्रगल्भा इवाहवम्‌ ॥ 
“«““अरण्य० १६२२ 


हेमत ऋतु मे यह जगली हाथी जो बहुत प्यासा है, इस श्रत्यत शीतल 
जल को, पीना तो एक ओर रहा, स्पश करते ही, अपनी सूँड सिकोड लेता है -- 


स्पदान्‌ सुविपुल शीतमुदक द्विरदः सुखस्‌ । 
श्रत्यन्त तृषितों बन्यः प्रति संहरते करम्‌ ॥ 
““>अर० १६१२१ 
बर्फीलि पानी पर संड के पडते ही उसे ख्रकोड कर चट ऊपर उठा 


लेना--हाथी के स्वभाव को चित्रित करता है। भौरो के फूल पर बठने और 
सहसा उड कर दूसरे वृक्ष पर चले जाने का उल्लेख श्रन्यत्र किया जा चुका है । 


किसी पात्र की भावमुद्रा का सफल अकन भी एक कला है । चित्र और 
मूत्तिकला इसे बाँधने मे श्रपतली सार्थकता समभती है। काव्य कला भी दो-चार 
शब्दों में भावमुद्रा को अकित कर सकती है। 'अश्रुपुर्ण मुखो रामो निशि तुष्णी- 
मुपा विशत्‌--- (अ्यो० ५३॥२७) में राम की करुण भाव-मुद्रा अकित हुई है। 
सुमत्र से विदा लेते समय सीता की किकर्तव्यविम्युढ़ भाव-मुद्रा भी बडी सुन्दरता 
के साथ चित्रित हुई है, 'भूतोपहत चित्तेव विष्ठिता विस्मिता स्थिता ।! 


हमारे चित्त मे जो भाव उत्पन्न होते है उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया 
हमारे अझ्गो के द्वारा किसी न किसी प्रकार अवदध्य व्यक्त होती है। चित्रगत भाव 
की शतिक्रिया का रूप प्राय मुख पर प्रतिफलित होता है। क्रोध, घ॒णा, स्नेह, 
ईर्ष्या, निराशा झादि भावों का प्रतिफलित रूप मुख पर तत्काल दिखाई देता 
है। हिन्दी साहित्य में अ्नुभाव लेखन कला में विहारी का श्रपना विशिष्ट स्थान 
है। 'सौह करे भौहनि हँसे , नासा मोरि नचाइ हग करी ककाकी सौह.. ' 
आदि पक्तियो मे कवि ने अपनी कला का अ्रच्छा नमूना पेश किया है। अनुभाव 
“का लेखन भाव की तीव्रता और झ्राश्नय की ग्रहराशीलता पर निर्भर करता है। 
चालाक चतुर आदमी अपने अ्रनुभावों को छिपाने का प्रयास करता है, वीर पुरुष 
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उन्हे प्रकृत रूप से व्यक्त करता है। राम की आज्ञा से क्रद्ध लक्ष्मण भोग मे डूबे 
हुए सुप्रीव को चेतावनी देने जा रहे है। तीक्ष्ण क्रोध में चलते हुए लक्ष्मण के 
अनुभाव देखिए ( किष्कि० २११३ से )-क्रद्ध होने के कारण लक्ष्मण बडी 
तेजी से चलने लगे । वे रास्ते मे पडने वाले साख, ताल, अदवकर्ण आदि वृक्षो 
को तथा पर्व॑त-श्वगो को गिराते चलते थे । वे अपने पैरो से शिलाओ को फोडते, 
दूर-दूर कदम रखते, तेजी से जा रहे थे, जसे कोई मतवाला हाथी तोडता-फोडता 
जा रहा हो। लक्ष्मण जी को क्रद्ध देख कर किष्किन्धा के वानर बडे-बडे वृक्षों 
और पर्वत श्ूगो को ले कर उनसे लडने खडे हो गये । इससे उनका क्रोध और 
द्विगुणित हो गया । वह ऐसा भभका जेसे सूखी लकडियो मे आग लग गई हो । 
अ्रयोध्या काड मे शोक के और युद्ध काड में क्रोध के अनुभाव चित्र बहुतेरे पाये 
जाते है । 


वाल्मीकि की हदात्त और सौन्दर्य भावना पर विस्तृत अध्ययन की 
आवश्यकता है । अंग्रेजी साहित्य के आलोचको ने शेक्सपियर, शेली, कीट्स श्रादि 
के बिम्बोी पर अलग से पुस्तके लिख डाली है। वाल्मीकि के बिस्ब-विधान की 
क्या, उनके सामान्य काव्य की भी सम्यक्‌ समीक्षा श्रब तक प्रस्तुत नही की 
जा सकी है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचद 
जोशी और भगवत शरण उपाध्याय आदि कुछ विद्वानों ने दो-एक स्थलों पर 
वाल्मीकि की काव्य कला की महत्ता पर हमारा ध्यान आक्ृष्ट किया है। विदेशी 
काव्य की चकाचौध में हम वर्षो श्रपने महाकवियों को भुलाए बंठे रहे । स्वतत्रता 
प्राप्ति के बाद हमारी सस्क्ृति का नवजागरण हुआ है । आशा है, इस युग में 
प्राचीन काव्य के प्रति हमारा प्रेम उदबुद्ध होगा। रामायण के महासागर मे 
डूबने के लिए महीनों नही, वर्षो की तैयारी चाहिए। वाल्मीकि, व्यास और 
कालिदास अपने झ्ालोचको से 'जीवन-दान' मॉगते है। जिस कवि के पात्रो की 
हजारो वर्षो से भारतीय मदिरों मे आरती उतारी जा रही है, जिस कवि के 
पात्रों के नाम कोठटि-कोटि भारतवासी श्रद्ा और भक्ति के साथ प्रात.काल स्मरण 
'करते है, जिस कवि के पात्रों ने अनेक महाकवियो को प्रेरणा प्रदान की है उसकी 
दिव्य कल्पना का साक्षात्कार आधुनिक युग को होना ही चाहिए । 


हनुमान जी का कथन है कि--- 


अलोक्य राज्य सकल सोताया नाप्तुयात्‌ कलाम । 
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तीनों लोको का राज्य सीता की एक कला के भी बराबर नही है।' 
मेरा भी निवेदन है कि तीनो लोको का राज्य वाल्मीकि की एक कला के सामने 
कुछ नही है। भगवान्‌ ने विश्व की रचना की है, और वाल्मीकि ने स्क्‍या 


भगवान की । 
भगवान्‌ वाल्मीकि की कला धन्य है । 


(9 
व्यास की सौन्दर्य साधना 


वेदिक ऋषियों ने निखिल सृष्टि के अनत रूप और ऐश्वर्य का भावन 
किया और उसे उदात्त शैली में अभिव्यक्त किया। लेकिन, सिन्धु के असीम 
सौन्दर्य को तरगो के कलरव में बाँधने का काम अभी पूरा नही हुआ था। यह 
भगवान्‌ व्यास के द्वारा परिएूर्ण हुआ। श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम 


स्कथ में श्री कृष्ण के चरित का सागोपाग निरूपण है। इसके पृवार्थ मे 
श्री कृष्ण की त्रज लीलाबका और उत्तरार्ध में द्वाराधीश की राजनीति और 
गार्हस्थ्य-जीवन का उल्लेख है | इस एक स्कध ने सम्पूर्ण भारत को पिछले कई 
हजार वर्षो से किस प्रकार प्रभावित किया है, इसका सहज अनुमान करना 
कठिन है। व्यास की चित्रण शैली मे वह कौन सा अद्भुत शुण है जो कोटि- 
कोटि श्रोताओं एवं पाठकों को अब तक मत्रमुग्ध किये हुए है। एकमात्र व्यास 
की काव्य-प्रतिभा के कारण वृन्दावन सम्पूर्ण धराधाम का तीर्थ बन गया है। 
महापुरुष अपनी कीति के कारण श्रमर होते है, बात सही है, लेकिन, कौर्ति 
यदि कलाकृति मे न ढल सकी तो अमरता के बने रहने मे सदेह है। माना, कि 
राम शौर इृष्ण, बुद्ध और ईसा अपने उज्ज्वल चरित के कारण चिर वदनीय 
है, रहेगे, लेकिन इनकी वदनीयता की चिरतन बनाने में कला का प्रमुख स्थान 
है । कुछ लोग कहते है कि शिव और पार्वती, राम और छृष्ण हुए ही नही । 
यदि यह सच निकले तो फिर हीं को हाँ' बनाने के कारण कला की कितनी 
स्तुति की जाय । कपोलकल्पना को घर-घर में अपना सगा-सबधी बना कर 
बसा देना, कोई मामूली काम नही । श्री कृष्ण की लीला धन्य है जो अनायास 
भक्तो के हृदय में रस बरसाती है, और व्यास की कला धन्य है जो उनकी लीला 
को प्रतिक्षण अभिनव बनाती है। तुलसी ने हरि को चदन-तरु और संत को 
समीर कहा है । वाल्मीकि और व्यास, कालिदास और जयदेव, चडीदास और 
विद्यापति, तुलली और सूर ये सभी सत है, ये सभी ककि समीर है। इत्तकी 
कविता मे चदन-वन की सुगन्ध है । 
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उपनिषद्‌ के ब्रह्म की छटा हमारे मानस से निकल कर आकाच में 
व्याप्त हो गयी । इस ब्रह्म से--जो महत्‌ से भी महान्‌, अण से भी छोटा, चलता 
है, नही चलता है, जो दूर भी है, पास भी है--लोक जीवन का काम नहीं 
चलने का । हमे एक ऐसा भगवान चाहिए था जो हमारे साथ खेले, हँसे, गाये, 
रोये, और लडे-कंगडे । ऐसा भगवान्‌ जो पर्वत भी उठा सके और ओखली मे 
बॉधा भी जा सके । ऐसा, जो गौझो को चरा लावे और शत्रश्नों को भगा आवे । 
ऐसा भगवान्‌ जो रास-लीला भी करे और योगिराज भी रहे । व्यास ने ऐसे ही 
भगवान्‌ का दह्मम स्कथ मे चित्रण किया है। पद्मपुराण के उत्तर खड मे 
श्रीमद्भागवत का माहात्म्य वरित है । इसमे इस महा ग्रथ को भगवद्भक्ति का 
और श्री हरि का प्रत्यक्ष विग्रह कहा है। भगवान्‌ भागवत रूपी समुद्र में 
अतर्धान हो गये है, प्रवेश कर गए है। श्रीमद्भागवत भगवान्‌ की साक्षात्‌ 
दब्दमयी मूर्ति है--तिनेय वाइमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्त्त! हरे ।” देवतागण 
अपना अमृत कलश दे कर बदले मे शुकदेव जी से भागवर्त कथा मॉगने आये, तो 
उन्होने यह्‌ विनिमय स्वीकार नहीं किया । यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ 
है--'श्रीमदुभागवती वार्त्ता सुराणामपि दुर्लभा ।!' भागवत सहृदय के लिए रस 
की अ्रक्षय निधि है । रस वृक्ष के कण-करणा मे व्याप्त है, लेकिन फल रूप मे, वृक्ष 
से अलग रह कर, वह अधिक स्वाद प्रदान करता है। इसी प्रकार खॉाँड ईख से 
झलग निकल कर अ्रधिक मीठी होती है । वस्तु का सार उस वस्तु से मधुर 
होता है। श्रीमद्भागवत सम्पूर्ण वेदो-उपनिषदों का सार है, वेदोपनिषदा 
साराज्ञाता भागवती कथा । इसलिए, 'पृथग--भूता च सा मिष्टा तथा भागवती 
कथा । इसका श्रवण करते ही श्री हरि हृदय में आ विराजते है--यस्या श्रवण 
मात्रेण हरिश्वित्त समाश्रयेत्‌ । इस कथा मे अलौकिक रस-पुष्टि है, सुधा है, 
स्वाद है, दिव्य माधुय है, स्वगिक आनद है । श्रीमद्भागवत के पद-पद मे स्वाद 
है-- रसज्ञाना स्वादु स्वादु पदें पदे । पका मीठा फल तो यो ही सुस्वादु होता 
है, कही उसे सुग्गा पहले ही चख ले, तो उसकी मिठास का क्‍या कहना । भागवत 
रूपी फल भी शुक के मुख से संयुक्त हो कर श्रपूर्व स्वादिष्ट हो गया है-- 
'शुकमुखादमृत द्रव सयुतम -- भाग ० ११।३ । भागवत पढने के लिए नही, पीने 
के लिए रचा गया है। वे रस-लम्पट धन्य है, जो सतत इस कथामृत का पान 
करते हैं, श्री भागवत पीयूषपानाय रस लम्पटा । पद्मपुराण इसके महात्म्य का 
वर्णन करते समय थर्कता नही । भागवत का सताह-अभ्रवण तो ज्ञान, योग, यज्ञ, 
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व्रत इन सबो से बढ कर है, इसका प्रभाव गजंन करता रहता है--“कि ब्रूमों 
गर्जन तस्य रे रे गर्जति गर्जति ।' 


पद्मपुराणकार ने 'रसज्ञाना स्वादु-स्वादू पदे पदे' कह कर भागवत की 
रसमयता का अपूर्व परिचय दिया है । भागवत के काव्य सौन्दर्य के लिए रस, 
सुधा, अमृत, सार, स्वादु आदि पदो का प्रयोग किया गया है । भारतीय आचाय॑े 
की रसानुभूति सौन्दर्यानुभूति के समकक्ष कही जा सकती है । काव्य सौन्दर्य 
की अनुभूति तो भाव, अ्रनुभाव, कल्पना, शेली, सवेग, उक्ति चमत्कार आदि मे 
भी सभव है, लेकिन रस की अनुभूति तो विभावानुभाव व्यभिचारी सयोगात्‌ 
ही सभव है । किसी अलकार या चमत्कार के सफल प्रयोग मे भी सौन्दर्य श्रॉका 
जा सकता है, लेकिन वहाँ रस का परिपाक हुआ, ऐसा नही कहा जा सकता । 
इसलिए, रसानुभूति और सौन्दर्यानुभूति दोनो समकक्ष नही है | ऐसी परिस्थिति 
मे पंडितराज जगन्नाथ सेश्हम सहायता ले सकते है और “रमणीयार्थ प्रति- 
पादकता' को सौन्दर्यानुभूति के समकक्ष ला सकते है। लेकिन, रस का प्रयोग 
यदि श्रत्यत व्यापक श्रर्थ मे किया जाय, जैसा विध्वनाथ ने किया है--वाक्य 
रसात्मक काव्य--तो रसात्मकता और सुन्दरता समकक्ष हो सकती है । जो हो, 
रसानुभूति को सौन्दर्यानुभूति कहने मे कोई वाधा नही होनी चाहिए। जब हम 
कृष्ण के रूप सौन्दर्य का वर्णन करेंगे, वहाँ सौंन्दयं का श्रथं लोक जीवन में 
पुरुष के रूप का जो प्रतिमान ग्रहीत है, उसका प्रतिफलन काव्य में किस प्रकार 
हुआ, यह समझना चाहिए । तात्विक दृष्टि से यदि सौन्दर्य पर विचार किया 
जायगा, तो, वहाँ इसका भ्रथ वह प्रकाश तत्व होगा जो सम्पूर्ण विश्व में चेतना 
और आनद की लहर के रूप में परिव्याप्त है। भागवत मे श्री कृष्ण के इस 
दिव्य चिन्मय सौन्दर्य का भी पर्याप्त चित्रण है। अब श्रीमद्भागवत की सौन्दर्य 
गौर उदात्त भावना पर सक्षेप मे कुछ विचार करना अभिनप्रेय है । 


जिस प्रकार जल और स्थल के सौन्दर्य का मूर्तरूप कमल है, उसी 
प्रकार स्वर्ग और धरित्री के सौन्दर्य का प्रत्यक्ष विग्रह श्री कृष्ण है। रूप और 
रस, ऐश्वर्य और माधुर्य एवं प्रेम और झ्रानद की सर्वोत्कृष्ट कल्पता की सजीव 
प्रतिमा श्री कृष्ण है | ज्ञान-योग से छिटकने वाला जो परमात्मा प्रेमाभक्ति की 
पकड में पूरी तरह आ गया, वह श्री कृष्ण है। वेद, यज्ञ, यहेग, क्रिया, ज्ञान,, 
तप, धरम, मोक्ष--इन सबो की परिसमाप्ति वासुदेव श्री कृष्ण मे ही है --- 


“२०० : काव्य में सौन्दर्य और उदास तत्व 


वासुदेव परा बेदा वासुदेव परा मराः । 
वासुदेव परा योगा वासुदेव पराः क्रिया: ॥ 
वासुदेव पर ज्ञान वासुदेव पर तपः। 
वासुदेव परो धर्मों वासुदेव परा गति: ॥। 


व्यास को श्री कृष्ण के सगुरा और निगु ण॒ दोनों रूपो के प्रति भ्रडिग 
आस्था है । अ्रग्नि तत्व तो वस्तुत एक ही है, परन्तु जब वह अनेक प्रकार की 
लकड़ियो मे प्रकट होता है, तब अनेक-सा मालूम होता है। बसे ही, सब के 
आत्मरू्प भगवान तो एक ही है, परन्तु प्राणियों की अश्रनेकता से अनेक जेसे जान 
'पडते है। वे ही सम्पूर्ण लोको की रचना करते है, और देवता, ण्शु-पक्षी, मनुप्य 


भ्रा।दे योनियों मे लीलावतार ग्रहण करके सत्व गण के | द्वारा जीवो का पालन- 
'पोपणा करते है -- 


यथा हावहितो वह्लिदररिष्वेकः स्वयोनिषु । 
नानेव भाति विश्वात्मा सुतेश्ु च तथा पुसान्‌ ॥ 
भावयत्येष सत्वेन लोकान्‌ वे लोकभावन: । 
लीलावतारानुरतोी._ देवतियंडनरादियु ॥॥ 


“+भाग० ११२३२, ३४ 


एकमात्र श्री हरि की भक्ति से ही जीव के सारे पाप-ताप नष्ठ हो सकते है, और 
उसे परमानन्द एवं कवलल्‍्य की प्राप्ति हो सकती है। हमारे चित्त को स्थायी 
आनद सच्चिदानन्द श्री कृष्ण की पुष्टि से उपलब्ध हो सकता है। देवकी नन्‍्दन 
वासुदेव श्री कृष्ण साक्षात्‌ परब्रह्म है, उन्ही की इच्छा से जगत्‌ का सृजन, पालन 
और सहार होता है । वे सभी जीवों के एक मात्र आश्रय और आनद घन है । 
जब तक जीव को इस प्रकार का विश्वास नही हो जाता, वह भक्ति-पथ में 
अग्रसर नही होगा । जीव का दुख आनद सिन्धु से मिल कर श्रानदस्वरूप हो 
सकता है। आतनन्‍्दकन्द श्री कृष्णा का रूप सौन्दर्य इतना आ्राकर्षक है कि वह 
तुरत जीव समुदाय को अपनी ओर खीच लेता है। रूप नेत्र का विषय है, और 
इसका अधिष्ठातृ देवता सूर्य है, प्रकाश है। श्री कृष्ण का रूप, प्रकाद, अधकार 
के दुख में भठकते प्रौशियों को अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेजा है । श्री कृष्ण के 
“मुख पर स्मिति--प्रकाश के प्रतीक के रूप से--सर्वदा वर्तमान रहती है। 
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एक परमात्मा से अनेक जीवो की उत्पत्ति हुई है, इसलिए, उस एक के समान 
रूपवान्‌, प्रकाशवान्‌, कोई दूसरा हो नहीं सकता। उसकी प्रकाश-किररण से 
सम्पूर्ण ब्रह्माड श्रालोकित है, उसके रस से सबंत्र सरसता है, उसके प्राण 
से सर्वत्र जीवन है । जिस प्रकार सब आकाश मे है, आकाश सब में है, और वह 
फिर भी लिपायमान नही होता, उसी प्रकार सब भगवान्‌ में है, और भगवान्‌ 
सब में है, और वे फिर भी किसी से लिपायमान नही है। वे गुणों में रहते हुए 
गुणातीत है -- 

अ्रन्तः प्रविष्ठ श्राभाति बिज्ञानेन विजुस्थितः । ---भा० १२३१ 


वही एक सबो का जन्मदाता पिता है। वही सम्पूर्ण सृष्टि का बीज है । यदि 
वह सुन्दर है, तो, उसके समान किसी श्र को सुन्दर न होना चाहिए । क्योकि, 
सारी सुन्दरता को वही सुन्दर वनाता है । उस आनन्द घन की एक बूंद से जब 
सारा जगत्‌ आनन्दमग्नब रहता है, तो उसे दुखी या अ्रभावग्रस्त न होना 
चाहिए । आनन्द सागर, आकाश की तरह प्रशात और गभीर रहेगा। उसमे 
ऊषा की दिव्य झ्राभा का प्रतिबिम्ब खेलता रहेगा । ज्ञान के द्वारा उस एक तत्व 
को जाना जाय तो वह कुछ सत्य के रूप में प्रकट होगा, और, भाव के द्वारा 
उसका भावन किया जाय तो वह आनन्द रूप मे आस्वादित होगा । इसलिए, 
उस एक सत्यस्वरूप आनन्द निधि का भजन करना चाहिए :-- 


'त॑ सत्यमानन्द निधि भजेत ।--भ्ा० २१३३६ 


जब वह 'एक' श्री हरि के रूप मे अवतरित होगा, तो वह रूप और रस का, 
प्रेम और अ्ानन्द का निकेत अ्रवश्य होगा। व्यास ने श्री कृष्णा के रूप को 
सर्वोत्कृष्ट और भाव को परम मधुर चित्रित किया है। मनुष्य की पाँचो 
ज्ञानेन्द्रियाँ श्री कृष्ण मे अपनी पूरी सतृत्ति पा कर आनन्दमग्न हो जाती है । 


अखिल ब्रह्माण्ड के रूप मे श्री कृष्ण से विराट रूप का, शेषणायी 
विष्णु या नारायण के रूप मे*उनके चतुर्भ[ुज रूप का, एवं ब्नजविहारी के 
रूप मे उनके बाल रूप का चित्रण किया गया है। भगवान का चतुभज रूप, 
नारायशा रूप, नर का विरोधी रूप नही है। नर के रूप में, गुण में, अधिकतम 
अ्रभिवृद्धि कर दी जाती है, श्रौर वह नारायण हो जाता है। भगवान्‌ का यह 


रूप भक्तजनों के लिए अलौकिक होते हए भी भ्रानंददायक' है। जब तक दृष्टदेव 
१9 


२०२ :; काव्य में सौन्दर्य श्लोर उदात्त तत्व 


का रूप कल्पना में सुखदायक नहीं होगा, तब तक उसका ध्यान भी नहीं किया 
जा सकता । भगवान्‌ का अलौकिक रूप लौकिक वेग-भूषा मे प्रस्तुत होने पर 
आत्मीयता उत्पन्न करता है। कोई भी विग्रह कितना भी विस्मयजनक या 
भीतिमुलक क्यो न हो, यदि उसके मुख पर आनन्द की स्मिति रेखा श्रकित रहे, 
तो भीति की जगह प्रीति उत्पन्त होती है। भगवान्‌ के चतुभुज रूप के ध्यान 
में व्यास ने उनकी स्मिति का सर्वत्र वर्णान किया है। सुन्दर वस्तु मे द्रष्टा का 
चित्त स्वंथा रम जाता है । उदात्त रूप उसके मन में विस्मय, आइचये, भीति, 
श्रद्धा और समर्पण की भावना उत्पन्न करता है। भगवान्‌ के नारायण रूप मे 
श्रद्धा, भय, विस्मय और प्रेम इन सभी भावों का समावेश हो जाता है । इसलिए 
यह रूप सुन्दर और उदात्त के मध्य मे स्थित है। यहाँ सुन्दर उदात्त होना 
चाहता है, और उदात्त सुन्दर । सुन्दर और उदात्त के इस मिलन-विन्दु को हम 
कान्तोदात्त कहेंगे । इसका एक उदाहरण उद्धुत किया जाता है -- 


चतुर्भूज॑ कञ्जरथा।ड्भ शद्भ--- 
गदाधरं धारणया स्मरन्ति ।। 
प्रसन्‍नवक्त्र नलिनायतेक्षरां 
कदम्ब किव्जल्क पिशज्धभवाससम्‌ । 
लसन्महारत्न हिरण्मयाज्द 
स्फुरन्महारत्न किरीद कुण्डलम्‌ ॥॥ 
““भा० २१२४८,६ 


अर्थात्‌ू, भगवान्‌ की चार भुजाओ मे शख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके 
मुख पर प्रसन्नता फलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल उनके 
नेत्र है। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्ध वे धारण किए हुए है। 
उनके सिर पर बडा ही सुन्दर मुकुट और कानो में कुडल है, जिनमे जडे हुए 
बहुमूल्य रन जगमगा रहे है । भागे के पदो मे कौस्तुभमरिण, श्री वत्स, वनमाला 
आदि का उल्लेख है। इस ध्यान मे भगवाल्‌ के मधुर रूप-वर्शान मे उनकी 
स्सिति या हास का कई बार उल्लेख है, प्रसन्न वकत्र, आनन हास पेशलम, 
लीला हसितेक्षणम्‌. श्रादि। कान्तोदात का एक दूसरा उदाहरणा देखिए । 
अक्रूर जी श्री कृष्णा और बलराम को रथ पर बिठा कर आप यमुना जी के कुड 
मे स्तान करने गये । वहाँ उन्होने जल में शेषशायी भगवान्‌ के दिव्य रूप का 
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दर्शन किया । शेष सगवान्‌ के सहख्र शिर है, और प्रत्येक फरण पर मुकुट 
सुओभित है । कमलनाल के समान उज्ज्वल शरीर पर वे नीलाम्बर धारणा किये 
ब्रए है। सहस्न शिखरो से युक्त ग्वेत गिरिकेलास के समान वे शोभायमान हे । 
शेप जी की गोद मे श्याम मेघ के समान सुन्दर घनश्याम श्री कृष्ण विराजमान 
है | वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए है, बडी ही शात चतुभु ज मूर्ति है। कमल के 
रक्तदल के समान रतनारे उनके नेत्र है। उनका बदन बडा ही मनोहर श्रौर 
प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य चारु चितवन चित्त को चुराये 
लेती है । उनकी भौहे सुन्दर, नासिका ऊँची, कपोल सुन्दर और अधर लाल 
है । श्रादि .. 


सहस्र शिरस देवं सहस्नफरण मौलिनम्‌ । 
नीलाम्वरं बिसब्वेतं श्वद्भोः बवेतसिव स्थितम्‌ ॥। 
तस्पोत्सड्भे घकव्याम॑ पीत कौशेयवाससम्‌ । 
पुरुष चतुभुज शान्तं प्मपत्रारुणेक्षणम्‌ ॥। 
चारु प्रसन्‍न वदन चारहास निरीक्षरणम्‌ । 
सु श्रत्नस चारुकरं सुकपोलारुणाघरम्‌ !। 
“--भा० १०१३९।४४५ से ५२ तक देखिए १ 


उपयुक्त बिम्ब मे शेष जी की श्वेत कमल से उपमा दे कर कोमलता का 
(पधान किया गया है। नीलाम्बर ओोढ़ा कर कवि ने उन्हे श्री कृष्ण के वर मे 
रजित कर दिया है। मानो, सहल्न शिखरो वाला कलास शात्ति प्रदान कर रहा 
है । उनके अ्रक में इ्यामल मेष के समान श्री कृष्ण विश्वाम कर रहे है। इस 
प्रकार, सहख्न फण वाले शेथ का उदात्त रूप यहाँ सुन्दर, रसमणीय बन गया है । 
चजुभु जे श्री कृष्ण के कानन्‍्त रूप का वर्शान श्रोमदुभागवत में कई स्थलों पर 
हुआ है । दशम स्कन्ध के अ्रध्याय ५१ में कालयवन और राजा मुचुकुन्द को 
श्री कृष्ण ने चतुभु ज रूप मे दर्शन दिया है। ये स्थल कान्‍्तोदात्त के सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत करते है । 


श्रीमद्भागवत के श्री कृष्ण सर्वांग सुन्दर है। वे सौन्दर्य के राशिभुत रूप 
है । वे श्रीयति यानी शोभा के स्वामी हैं। श्री--लक्ष्मी--ने उनका वरण किया 
है । उनके शरीर को 'श्रीनिकेत वपु. कहा गया है। उनका प्रत्येक अग शोभा 
का धाम है--'श्रियोधामाद्भमच्युतम--भा० १॥११॥२५ | भगवान्‌ का वक्षस्थल 
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मूर्तिमान्‌ सौन्दर्यलक्ष्मी का निवास स्थान है--“श्रियो निवासों यस्योर पानपात्र 
मुख हशाम्‌ ।--भा० १।११।२६--श्री कृष्ण को श्रक्र जी ने लावष्य धाम्त -- 
(१०।३५।१० ) , सौन्दर्य की मूतिमान्‌ निधि कहा है । ऐसे, और इस प्रकार के 
अनेक विशेषण दिखाए जा सकते है, जिससे यह स्पष्ट प्रतिपादित होता है कि 
भागवत के श्री कृष्ण सौन्दर्य के सार-विन्दु है और उनके रोम-रोम से सौन्दर्य 
और आनन्द की अ्रजस्र धारा भ्रहरह बहती रहती है। नारी का, प्रकृति का, 
सौन्दर्य पुरुष के सौन्दय-सिन्धु मे आ कर मिल जाता है। नारी का सम्पूरा 
यौवन, रूप, प्रणय, परम पुरुष के चरणों मे समपित हो जाता है। सारी सृष्टि 
उस परम सौन्दर्य से तदाकार होने के लिए आतुर हो रही है । नद, यशोदा, 
गोप, गोपी, गाय, बछडे, हिरण, मयूर, सरित्‌ सरोवर, वृक्षवल्लरी, कुब्जा अक्र्र, 
कुन्ती, अ्रजु न, राजा, प्रजा, बाल-वृद्ध, ये सब के सब श्री कृष्ण की सौन्दर्य-सुधा 
के पिपासु है। इस पुरुष की दिव्य सौन्दर्य माधुरी से सारी भ्रकृति मत्रमुग्ध हो 
रही है । चर, अचर, सभी प्राणी श्री कृष्ण के उन्मत्तकारी रूप पर भाव विभोर 
हो रहे है । अ्रसुर भी इनके हाथ से मर कर देवरूप हो जाते है। जहाँ कही 
मन है, उसे मोहन ने मोह लिया है। मनमोहन, मदनमोहन, चितचोर, उनके 
असली नाम है । उन्होने अ्रपने रूप भर गुणा से सबो को आकर्षित कर लिया है। 


श्री कृष्ण के रूप लावण्य मे स्मिति की महिमा अत्यत ग्रूढ है। कमल 
के खिलने से जैसे सुगध की लहरियाँ बह चलती है, मुख पर स्मिति के आने से 
उसी प्रकार आनद की धारा उमड चलती है। हँसी और मुस्कान, में समझता 
हैं, केवल आदमी के हिस्से भा पडी है | बदरो को मुस्कराते और गधो को हँसते 
किसी ने नहीं देखा है । ऊषा रात्रि की समाप्ति की सूचना देती है. और, स्मिति 
भी दुख, तम या भ्रज्ञान के विनाश की प्रतीक बनती है। विभिन्न अवसरो पर 
स्मिति के द्वारा हृदय की शान्ति, स्नेह, करुणा, सहानुभूति, क्षमा वात्सल्य, 
श्रृंगार आदि भावनाओो की भ्रभिव्यक्ति होती है। यह गूढ भावों की मूक भाषा 
है। यह अन्तर्मानस के भाव का प्रतिफलित प्रतिबिम्ब है । भगवान्‌ श्री कृष्ण की 
स्मिति कभी योगमाया के रूप मे सबो को विस्मय विसुग्ध करती है, कभी विद्या 
के रूप में अज्ञान का विनाश करती ' है, कभी पुष्टि के रूप' में विदग्ध जीवो की 
जलन शात करती है | कभी व्यग्य बन कर आसुरी शक्ति का विनाश करती है। 
श्रीमद्भागवत मे श्री कृष्ण के मुख-सौन्दर्य की स्तुति मे प्राय सर्वत्र, जहाँ तक मेरा 
अनुमान है, समिति का उल्लेख हुआ है। इसके दो-एक उदाहरण दिये जाते है “--- 
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स्मितावलोकारुणण कञजलोचनम्‌ । “+भा० १०३८६ 
वीक्षन्तो5हरहः प्रीता मुकुन्द बदनाम्बुजम । 
नित्य॑ प्रमुदितं श्रीमत्‌ सदयस्मित वीक्षणम्‌ ॥ 

““भा० १०१४५।१८ 


प्रगल्भ लौला हसितावलोकन:ः । भा० १०१४१॥२७ 


श्री कृष्ण की रूप-सुधा का और उसके पान करने का वर्शान भी जहाँ 
कही मिलता है। उनका मुखारविन्द सुधा से भरा-पूरा मानो एक पात्र है। इससे 
सतत सुधा के करा छलकते रहते है । इस अ्रमृत का पान आँखो के दोने से किया 
जाता है । गोपियाँ, हरिखियाँ, मथुरा और द्वारका की नारियाँ अपने नयन पुट 
से श्री कृष्ण की मुख-सुधा का पान करती रहती है। उनकी आँखें रूप देखती 
नही, वे अमृत पीती है । भज्नना की तलल्‍लीतता में कभी-कभी एक ज्ञानेन्द्रिय का 
काम दूसरी करने लगती है। कभी श्रवण देखता है और नयन पीता है; कभी 
अधर सुनता है और रोम गाता है। भावना की गहराई के कारण इन्द्रिय के 
इस धर्म-परिवर्तेत को मनोविज्ञान की भाषा मे एनेसथेसिया कहते है। फ्रेच 
प्रतीकवादी कवि बॉदलेग्रर ते अपनी कविता में इसका यत्र-तत्र प्रयोग किया है। 
आँख से मुख-सुधा पीने का चित्रण श्रीमद्भागवत मे इस प्रकार है :--- 


तत्र प्रवयसोध्प्यासन्‌ युवानोइति बलौजसः । 
पिबन्तो5क्षेमुंकुन्दस्य मुखाम्बुज सुधा महु. । भा० १०४५११६ 


अर्थात्‌, मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यत बलवानू और उत्साही 
हो गए थे, क्योकि वे अपने नेत्रो के दोनो से बारबार भगवान्‌ के मुखारविन्द 
का अभ्ृतमय मकरन्दरस पान करते रहते थे ।” रूप के प्रभाव से वृद्ध भी युवा बन 
जाय--यह भावना कितनी सुष्टु है। भगवान्‌ के रूप को देख कर बूढे भी इतना 
आनदित रहने लगे कि वे मस्ती के कारण जवान हो गये | बुढापा का कारण 
चिता है; चितामणि प्रभु के सामने चिता कहाँ |! सौन्दर्य क द्वारा बृद्ध का 
कायाकल्प हो जाता है, यह कथन सौन्दर्य के महत्व को बहुत बढा देता है। 
चक्षु से रूप पीने का एक और उदाहरण दिया जाता है। कुदूलयापीड हाथी 
को मार कर, उसके दाँत को अपने के पर रखे हुए, बलराम और कृष्ण ने 
कंस की सभा में प्रवेश किया । सभा मे समुपस्थित सभी नागरिक उन दोसों 
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भाइयो के रूप को देख कर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुखकमल 
खिल उठे। वे नेत्रो द्वारा उनकी मुखमाधुरी का पान करते-करते तृन नही 
होते । मानो, वे उन्हे नेत्र से पी रहे हो, जिला से चाट रहे हो, नासिका से 
सूंघ रहे हो और भुजाशो से पकड कर हृदय से लगा रहे हो -- 


निरीक्ष्य तावुत्तम पुरुषों जना । 

मद्बस्थिता नागर राष्ट्रका नप । 

प्रहरष बेगोत्कलितेक्षणाननाः 

पपुने तृप्ता नयनेस्तदाननम्‌ ॥ 

पिबन्त इब चक्षुभ्याँ लिहस्त इब जिह्लुया । 

जिध्रन्त इच नासाभ्यां दिलष्यन्त इब बाहुभिः ॥ 
“भा० १०।४३१२०, २१ 


उपयु क्त इलोक--पिबन्त इब्चक्षुम्या, मे चिर पिपासित जीवों की सतृप्ति का 
कितना मूतिमत चित्रण है। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से प्रेमी दर्शकों ने ऐसा 
अनुभव किया कि वे प्रत्यक्ष भगवान की रूप सुधा को अपनी आँखों से पी रहे 
है, अपनी जीभो से उसे चाट रहे है, अपनी नाको से उसे बार-बार सूघ रहे है, 
अपनी बॉहो में उसे लिपटाए हुए है। रूप का पीना, चाटना, सूघना, गले 
लगाना सिद्ध करता है कि रूप पात्र में रखा हुआ कोई तरल, सुगन्धित मधु 
है । भगवान्‌ की रूपमाधुरी से दर्शक की प्रत्येक ज्ञानेन्द्रि--श्रॉख, नाक, कान, 
त्वचा आदि--तृप्त हो रही है । प्रियतम को देख कर प्रेमी का 'रोम-रोम भीग 
रहा है। यह प्रियतम के दिव्य रूप का अलौकिक प्रभाव है या प्रेमीजनो के 
स्निग्ध हृदय का श्र्पूव रस--कौन कहे ! चन्द्रमा या समुद्र किसके चलते ज्वार 
आया कौन जाने जो हो, रूप प्यास बुझाता है, भूख मिटाता है, प्राण जुडाता 
है, जीवन को आनन्द मे ड्रबा देता है । 


किसी के रूप या सौन्दर्य को चित्रित करने के कई प्रकार है। उपमा, 
रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलकारो की सहायता से उसे हम अकित करने का प्रयास 
करते है । कभी-कभी अ्लकारो के बिना भी रूप की नेंसगिकता का सरस स्वाभा- 
विक चित्रण होता है । अलकार योजना, बिम्ब विधान, प्रकृंत कथन के अतिरिक्त: 
सौन्दर्य को अंकित करने की एक और पद्धति है। और यह, और सबो से, मेरे 
बचार मे ज्यादा कारगर है। सूर्य में कितना ताप है, इसे विज्ञान यत्र द्वारा बता 
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सकता है, लेकिन कला के पास तो कोई यत्र नही, वह मत्र से काम लेती है। 
बह ताप के प्रभाव से अभितप्त वातावरण का सजीव वर्शन उपस्थित करती 
है, और उसका अनुमान कराती है । श्रीकृष्ण के मोहन रूप और मधुर मुरली 
की सरसता का चित्रण कई स्थलों पर इस पद्धति से किया गया है। बॉसुरी 
मीठी बजती है, मीठी बजती है, कहते जाइए, कहते जाइए; लेकिन इससे 
मिठास तो पकड मे नहीं आती । ऐसी स्थिति में कवि मुरली के नाद से प्रभा- 
वित वस्तुओं की विगलित दशा का चित्रण करता है। श्री कृष्ण के उन्मादक 
रूप-वर्णन का यह स्थल कितना आकर्षक है |! बलराम और कृष्ण मथुरा के 
राजपथ पर विराजमान है, यह सुनते ही उनके दर्शन की श्राकुल लालसा नारियों 
में उत्पन्न हुई । किसी-किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उलटे 
पहन लिए । किसी ने एक कान में ही कुडल पहन लिया, कोई अपनी दूसरी श्रॉख 
बिना आँजे ही श्री ऋष्ण, को देखने भ्रटारी पर चढ गयी । कई रमरणियों जो 
भोजन कर रही थी, वे हाथ का कौर फेक कर दौड पडी । दूध पीते हुए बच्चे 
को अलग रख कर माताएं उनके दर्शन को चल पडी। जो सो रही थी, वे 
कोलाहल सुत कर उठ खडी हुई और उसी अवस्था में दौड चली .-- 


अवतन्‍्त्य एकास्तदपास्य सोत्सवा 
श्र+यज्यमाना श्रकतोष्मणञ्जनाः । 
स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वर्न 
प्रपाययन्त्यो5भ॑ मपोह्य मातरः ॥ --भा० १०१४१।२६ 


कुमारसभव के सप्तम सर्ग मे वरवेश मे शिव जी को देखने के लिए श्रोषधि॥्र८थ 
की सुन्दरियों के उतावलेपन का कालिदास ने श्रच्छा चित्र खोचा हूं -- 


आालोकमार्ग सहसा ब्रजन्त्या 
कंयाचिदुद्देष्टनवान्तमाल्यः । 
बद्धु न संभावित एवं तावत 
करेण रुद्धोईपि च केशपादः 0 
प्रसाधिकाइइलस्बितमग्नपादसा क्षिप्य 
काचिद्द्रव राग मेद 
उत्सुष्ठ लीला गति राग वाक्षा--- 
दलक्तकाडूं पदवी ततान ॥... 
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जालान्तर प्रेषित दृष्टि रन्या 
प्रस्थान भिन्‍नां न बबन्ध नीवीस । 
नाभि प्रविष्टाभरण प्रभरणा 
हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वासः ॥ 
“-कुमा० ७।५७,५८, ६० 


अर्थात्‌, एक रत्री ज्योही खिडकी की ओर हडबडी मे भागी कि उसके जूडे मे 
बँधी हुई फूल की माला खुल गयी और वह उसे अपने हाथ से पकडे हुए ही चली 
गयी, उसे बाँधने की सुध न रही । एक स्त्री अपने पर मे महावार लगवा रही 
थी कि उसे अघूरा छोड़ कर ही वह भटपट खिडकी के पास तक अ्रपने महावर- 
लगे पैरो की छाप बनाती हुई दौड गयी । एक स्त्री ज्योही खिड़की की जालियो 
मे जा कर भाँकने लगी कि उसकी कमर का नाडा खुल गया और बिना बॉँधे ही 
उसे हाथ से पकडे जो खडी हुई तो उसके हाथ के कगन के रत्न की चमक से 
उसकी नाभि चमकती दिखाई देने लगी । नगर की स्त्रियाँ सब सुधवुध भूल कर 
इस प्रकार एक टक देखती हुई शिव जी को अपने नेत्रो से पी रही थी, मानों 
उनकी सब इन्द्रियाँ श्रा कर आँखों मे ही समा गई हो -- 


तसेकद्इ्यं नयनेः पिबन्त 

नायों न जग्मविषयान्तरारि । 

तथाहि शेष न्द्रियर््त्ति राखां 

सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा ॥। “-कुमा० ७।६४ 


दशम स्कथ के इक्कीसवें श्रध्याय में 'वेश॒गीत' का गायन किया गया है। 
कृष्ण के वेशुवादन के व्यापक प्रभाव का वर्णन गोपियाँ एक-दूसरे से कर रही 
है; “अरी सखी, जब श्री कृष्ण विचित्र वेश मे मुरली बजाते है, तो ये मृढ बद्धि 
वाली हरिनियाँ भी वशी की तान सुन्त कर भ्रपने पति कृष्णसार मृगो के साथ 
नन्‍्द नत्दन पास चली आती है, और, अपनी प्रेमभ्वरी बडी-बडी श्राखो से उन्हे 
निरखने लगती है। वे श्री कृष्ण के चरणो पर अपने कमल नयन को निछावर 
कर देती है। श्री कृष्ण भी भ्रपनी प्रेमभरी चितवन से उनका सत्कार करते है। 
ये हरिशियाँ धन्य है। स्वर्ग की देवियाँ जब श्री कृष्ण की बॉसुरी को विमान मे 
बैठे सुन लेती है, वें वही अ्रपतती सुधबुध खो बैठती है। उन्हे पता नहीं चलता 
कि उत्तकी चोटियो मे गूँथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे है । यहाँ तक कि उन्हें 
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अपनी साडी का भी पता नही रहता, वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर 
जाती है -- 

धन्याः सम सूढमतयो5पि हरिण्य एता 

या नन्दनन्दनम॒पात्त विचित्र वेषस । 

आाकण्यं वेण रखितं सह कृष्ण साराः 

पूजा दर्धुविरचितां प्रशयावलोकः ॥। 

कृष्ण निरीक्षय वनितोत्सव रूपशील 

श्रुत्वा च तत्ववरिषत वेणु बिचिन्न गीतम । 

देव्यों विभानगतयः स्मरनुन्न सारा 

अद्यत्प्रसुन कबरा मुम॒हुविनीव्य: 0... -+भा० १०१२११११,१२ 


च्ञे 


पव॑त, वृक्ष, पशु, पक्षी, मेघ, तदी, निफेर ये सभी वशीध्वनि के अद्भुत 
भ्रभाव से /रसमग्न हो जाते है । जड-चेतन सारी प्रकृति बॉसुरी के सुर से मत्रमुग्ध 
हो जाती है। श्री कृष्ण की मुरली श्रविद्या माया का तत्काल हरण कर लेती है 
और वस्तु के कश-करा मे स्वर्गीय प्रेम का रस उडेल देती है। व्यास ने नद 
नदन की वशीध्वनि को अपनी काव्य वीणा पर इस तरह उतारा है कि उसकी 
माधुरी सदा सब को पागल बनाती रहेगी। नाद-सौन्दर्य का विस्मय विसुस्ध 
प्रभाव वेशुगीत' मे जिस विदग्धता के साथ चित्रित है, वह अतुलनीय है । 

महारास की सौन्‍्दर्य-सुधा का पान गोपी की तरह कोई दिव्य भ्रात्मा ही 
कर सकती है । हमारा पकिल नयन उस दिव्य रूप को नहीं देख सकता। 
इसलिए, स्थूल दृष्टि से इस पर थोडा-बहुत विचार किया जाता है। प्राण के 
कारण देह की शोभा है । देह के प्रभाव मे अमूर्त प्राण रूपहीन हो जाता है। 
रूप के लिए, रस के लिए, चिन्मय को भृण्मय का स्पर्श चाहिए। चित्‌ और 
भृत्‌ के सगम से आनद की लहरी उत्पन्न होती है। लहरी न जल है, न थल-- 
यह एक उमंग है, उल्लास है, यह चिद्‌ विलास है। आनद रूप ब्रह्म ने अपने 
आनद का श्रास्वादत करने के लिए रास की रचना की है। वह एकाकी रमण 
नही कर सका । उसने अपने को अनेक भागो में विभाजित किया और पुनः सभी 
अगो के साथ रमण किया । चित्‌ और मृत उसी के एक के दो नाम है । क्ंष्ण 
और गोपी का रमरा पुरुष और प्रकृति का रमण है। इसलिए, श्री कृष्ण का 
महारास परमानन्द की अभिव्यक्ति का पूर्ण सस्कृत रूप है। यह धरती, विशेषत: 
यह वृन्दावन धन्य है, जहाँ भगवान्‌ ने रास लीला की । प्रभू की लीला भूमि 
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होने के कारण इसके सामने स्वर्ग श्रत्यत तुच्छ है। परम प्रभु ने जिन वस्तुओं 
का स्पर्श किया, जिनका निरीक्षण किया, वे सभी सुन्दर है। यह जगत्‌ भगवान्‌ 
की लीला भूमि होने के कारण श्रतीव रमणीय है । प्रकृति रग्मच है, पीठिका 
है, अलकरण है, और, भगवान्‌ नायक है, अलकार्य है। लेकिन भावना की 
तललीनता के कारण नायक से अ्रधिक सुन्दर, कभी-कभी, नायक की वनमाला 
प्रतीत होती है। इस प्रकार, कदम्ब, यमुना, वृन्दावन, गोकुल, गोवद्धंत मधुबन, 
गोधन, मोर, करील आदि सभी सुन्दर है। 


प्राकृतिक छठा का वर्णान तो भागवत में यत्र-तत्र हुआ ही है, लेकिन 
महारास के प्रसंग मे प्रकृति का जो रस-विघूृर्शित, मदमूच्छित और स्नेहपिच्छल 
रूप चित्रित हुआ है, वह रस श्रौर श्रलकार की चीज नही, रास और आत्मा- 
नन्‍्द का विषय है। वाह्म दृष्टि से देखने पर वह तथ्य-कथन जंसा भी श्रतीत हो, 
लेकिन सहजानुभूति की श्रॉख और रसावेश की पॉख लग जाय, तो वहाँ प्रत्येक 
पद कुछ और ही कहना चाहता है। यदि हमारा हृदय रास का कण पीने के 
लिए ५हले से ही समुत्सुक है, तो, वह अपने सस्कार के कारण, भाव विदस्धता 
के कारण साधारण पद मे भी श्रपूर्व माधुरी का आस्वादन करता है। प्रकृति के 
हर्षोत्फुल्ल श्ौर मदविह्लुल रूप का वर्शान तो कई कवियो ने किया है, लेकिन 
आदि प्रकृति की अन्तरात्मा का दिव्य आतरिक उल्लास इतनी मूत्तता, आ्राद्वता 
और घनता साथ अन्यत्र दुलंभ है। व्यास के ण्हले और किस कवि ने ऐसी एकात 
कूमतीय और चिर रमणीय कल्पना नहीं की है। प्रकृति का प्रत्येक करा प्रणय 
की मदिरा से उद्वेलित हो रहा है। सारा वातावरण मदन के सम्मोहन से 
विमृच्छित हो रहा है। रस की पुतलियाँ गोपियाँ बेसुध हो कर नाच रही हैं । 
ककणा, किकिणी, नृपुर, वशी आदि का अ्रनहद नाद दिगदिगत मे गूँज रहा है । 


चन्द्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर- 
कमलो से लालिमा की रोली-केशर मल दी है, मानो प्रियतम ने दी्घ दर्शन के 
बाद अपनी प्रिया को आनदित किया हो । चन्द्रमा का मुख मंडल लक्ष्मी के मुख 
के समान सुशोभित था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रग मे 
रग गया था। चाँदनी के द्वारा अग्मत का समुद्र उँडेल दिया गया था '-- 


कक 
दुष्टवा कुमुह्तसखण्ड सण्डल 
रमानताभं नव कुंडकुमारुणस्‌ । 
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वन च तत्कोमल गोभिरण्जितं 
जगो कल॑ वामदुशा मनोहरम 
“भा० १०१२९१३ 


भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर 
के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पणा किया । वह पुलिन यमुना 
जी की तरल तरगो के स्पर्श से शीतल और कुमुदिनी की सहज सुगध से 
सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था .-- 


नद्याः पुलिनमाविद्य गोपीभिहिस वालकम्‌ । 
रेमे तत्तरलानन्द कुमुदामोद वायुना । 
“+भाग० १०१२६।४४५ 


ऐसे प्रणय प्रदीपित प्रकृत्ति के बीच भगवान्‌ के रास-नृत्य की एक भॉँकी 
देखिए -- 


करपॉत्पलालक विटड्टः कपोल घर्म 
वबक्‍त्र श्रियो वलय नपुर घोष वाद्य: । 
गोप्यः सम भगवता ननृतुः स्वकेश 
स्नस्त स्रज़ो अ्रसर गायक रास गोष्द-याम्‌ 
““भा० १०१३३११६ 


गोपियों के कानो मे कमल के कूडल शोभायमान थे। घुँघराली अलके कपोलो 
पर लटक रही थी। पसीने की बूँदे भलकने से उनके मुख की छठा निराली ही 
हो गई थी। वे रासमडल में भगवान्‌ के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कगन' 
और पायजेबो के'बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर भिला 
कर गा रहे थे और उनके जूडो श्र चोटियो मे गूँथे हुए फुल गिरते जा रहे थे। 


इस प्रकार, हम देखते है कि रासमडल के प्रसंग में एक ही साथ सौन्दर्य 
सहस्र धार का पूर्ण प्रस्फुटन हुआ है। गोपियो ने श्री कृष्ण के रूप सौन्दर्य का 
बार-बार स्मरण किया है, वशीध्वनि के सौन्दर्य का तो कहना ही क्या ! नृत्य 
कला यानी गति का सौन्दर्य भी दर्शनीय है। गोपियों 'के सभोग एवं विप्रलभ 
श्ुगार के भी रास पचाध्यायी मे पावल दर्शन हमे होते है। रूप, गीत, नृत्य, 
प्रणय और प्रकृति इन पाँचो के सौन्दर्य का सार महारास मे पूर्णतया निहित है। 
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उन्मुक्त वन्य प्रकृति का सौन्दर्य श्रीमद्भागवत मे कई स्थलो पर चित्रित 
हुआ है । यहाँ हम सुखी सम्पन्न गोप-ग्राम का एक चित्र उद्धृत करना» 


चाहते है :-- 


प्राप्तो नन्‍्द ब्र॒जं श्रीमान्‌ निम्लोचित बिभावसों । 
छुल्त यानः प्रविशता पशुनां खुररेणुनिः ॥ 
वबासिताथनियुध्यद्धू्नादितं शुष्सिभिव थेः । 
धावन्तीभिद्च वाज्ाभिरूधों भार: स्ववत्सकान्‌ ॥ 
इतस्ततो विलंधद्धिगों बत्से मेण्डितं सितेः । 
गोदोह दाब्दाभिरव वेणुतां निःस्वनेन च्‌ ॥। 
गायन्तीभिश्च कर्मारिय शुभानि बलक्ृष्णयोः । 
स्वलंकृताभि गपीभियोंपिश्च सुविराजितम्‌ ॥ 
अग््यकातिथि गोविप्र पितृदेवाचनान्वितेः । 
धूपदीपैश्च साल्येद्व गोपावार्समनोरसम्‌ ॥* 
स्वतः पृष्पितवन द्विजालिकुल नादितम्‌ । 

हंस कारण्डवाकी रों: पह्मषण्डेइ्च मण्डितस्‌ ॥ 

“भा० १०॥४६।८ से १३ 
अर्थात्‌, परम सुन्दर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नन्‍द बाबा के ब्रज मे पहुँचे । 
उस समय जगल से गोएं लौट रही थी । उनके खुरो के आघात से इतनी घुल 
उड रही थी कि उनका रथ ढक गया था। ब्रजभूमि मे ऋतुमती गौओ के लिए 
मतवाले सॉड भ्रापस मे लड रहे थे । उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूँज रहा था। 
थोडे दिनो की ब्यायी हुई गौएँ अपने थनो के भारी भार से दबी होने पर भी 
अपने-अपने बछंडो की ओर दौड रही थी । सर्फेद रग के बछडे इधर-उधर उछल- 
कूद मचा रहे थे। गाय दुहने की 'घर-घर' ध्वनि से और बाँसुरियो की मधुर टेर 
से श्रब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुन्दर-सुन्दर वस्त्र 
तथा गहनो से सजधज कर श्री कृष्ण तथा बलराम के मगलमय चरित्रो का गान 
कर रहे थे, इस प्रकार ब्रज की शोभा और बढ गई थी । गोपो के घरो मे अ्रग्नि, 
सूर्य, श्रतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरो की पूजा की हुई थी | घृप की 
सुगंध चारों ओर फेल रही थी श्रौर दीपक जगमगा रहे थे । ऐसे मनोरम ग्रहों 
से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारो झोर वन पंक्तियाँ फूलों से लद 
रही थी । पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुजार कर रहे थे। जल और स्थल कमलों 
से वन शोभायमान थे | हस, कारडव आदि पक्षी' वन मे विहार कर रहे थे। 
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उपयु क्त ग्राम सुखी-सम्पन्न भारत का एक आदर ग्राम है । सफेद बछडो 
का उछलना-कूदना, मतवाले सॉडो का लड़ना-भिडना, डकारना कितना 
स्वाभाविक चित्र है। गोप-ग्रहो मे अग्नि, अतिथि, ब्राह्मण आदि की पूजा हो रही 
है। धृप-दीप आदि से ग्राम का वातावरण देवोपम हो रहा है । गोप, पशु और 
बन तीनो की प्रकृति का यहाँ मनोरम श्रकन हुआ है । पढते समय लगता है. 
कि हम भी उद्धव के साथ नन्‍्दग्नाम पहुँच गए है, सॉडो को लड़ते, बछंडों को 
उछलते भर गौश्रो को घर-घर दुहते देख रहे है। सौन्दर्य रमणी के मुख मडल 
पर ही नही, सॉड़ो के लड़ने, बछडो के उछलने और दूध दुहने के घर-घर मे भी 
देखा जा सकता है। जीवन और जगत्‌ के प्रकृृत व्यापार मे सौन्दय का अवलोकन 
कलाकार की सूक्ष्म दृष्टि ही कर सकती है । 


श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने तो सबो के मन को लुभाया ही है, उनके 
चचल स्वभाव, चपल, क्रीडा और श्रदूुभुत लीला ने हमे हमेशा के लिए 
गुलाम बना लिया। भक्तो को पागल बनाने के लिए उनका रूप ही पर्याप्त 
है; लेकिन, उनकी बाल चपलताओ का चित्रण, बाल स्वभाव के बलक्षण्य 
का निरूपण, शिशु की सरलता, दुष्टता, हास्य, रुदन श्रादि का चित्रण 
तो हमे पग-पग पर भाव-विभोर करता चलता है। जवान होने पर आदमी के 
अदर से उसका शिक्षुपन, बालपन, कही भाग नहीं जाता। बूढा होने पर 
भी बालपन साथ नहीं छोडता। वह दोनो हाथों से अपना छोटा-सा मुँह 
ढाँपे हृदय के किसी कोने में ही छुपा रहता है । मोके बेमौके बह प्रकट 
होता है, मूँह से हाथ हटा कर हँसता है । बह न रहे, तो झ्रादमी न हँस सके, न 
रो सके, न गा सके। अपने हृदयस्थ शिशु का जहाँ भी हम असली रूप देखते है, 
वहाँ अपने बचपन को पहचान कर पुलकित हो जाते है । दशम स्कथ में सयाती 
मानवता अपनी खोई शिशुता, बाल चपलता, को पा कर फूली नही समाती । 
बाल प्रकृति की चचलता का, दो चार रेखाओं में ही, ऐसा सजीव और सटीक 
चित्रण कम देखने में श्राता है । व्यास की बाल लीला की सरिता सूरदास के 
मानस मे आ कर सागर बन गयी, ऐसा सागर, जिसमे लावण्य है, लेकिन 
खारापन नही । लता-वनस्पति, पशु-पक्षी, बाल-वृद्ध इन्हे हम प्रतिदिन देखते हैं, 
लेकिन इनके स्वभाव की लुनाई नही निरख पाते । कवि हृदय उस' लुनाई की' 
भीती खुशबू में कूम उठता है । 


दशम स्कथ के आठवें अ्रध्योय के इक्कीसवें श्लोक से बलराम और कृष्ण 
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की शोशव क्रीडा और बाल लीला प्रारम होती है। यह लीला इस स्कथध के कई 
अध्यायो मे चलती रहती है। हम यहाँ व्यास की भावुकता से परिचय प्राप्त 
करने के लिए कुछ 'माभिक स्थलो' का उद्धरण दे रहे है -- 


तावड्प्रियुग्ममनुक्ृष्य सरीसृपन्‍्तो 
घोष प्रधोष रुचिर न्नजकदं मेषु । 


न्‍तादहृष्ठ मनसावनुसुत्य लोक 
मुग्ध प्रभीतवदुपेयतुरान्ति मात्रो: ॥ . +-भा० १०८२२ 


अर्थातु, दोनो भाई--राम-श्याम--अपने नन्‍्हे-नन्‍्हे पॉवो को गोकुल की 
कीचड में घसीटते चलते । उस समय उनके पॉव और कमर के घुघरू रसनभुन 
बजने लगते । वह शब्द बडा सुहाना लगता है । वे दोनो स्वय वह ध्वनि सुन 
कर खिल उठते | कभी-कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो 
लेते | फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब भक से रह जाते और डर 
कर अपनी माताओञ्रो के पास लौट श्राते । इतना ही नही, जब वे बेठ हुए बछडे 
की पूंछ पकड लेते, और बछुडे डर कर इधर-उधर भागते, तब वे दोनो और भी 
जोर से पूँछ पकड लेते । बछडे उन्हे घसीटते हुए दौडने लगते । गोपियाँ यह 
हृदय देख कर हँसते-हंसते लोट-पोट हो जाती--(दे० भा० १०८।२४) । बच्चे 
की चचलता का एक साधारण किन्तु आकर्षक चित्र नीचे देखिए -- 


ध्यू ग्यग्नि दंध्दुयसिजल द्विज कण्टकेभ्यः 

ऋरीडापरावतिचलो स्वसुती तिषद्धुस्‌ । 

गह्यारि कत्तृंसपि यत्र न तज्जनन्यो 

शेकात आ्राप तुरलं सनसोइनवस्थास्‌ ॥ +-भा० १०८२५ 


अर्थात्‌, वे दोनो बच्चे कही हरिन, गाय आदि सीग वाले पशुओं के पास दौड 
जाते, कही धधकती प्राग से खेलने लगते, कभी दाँत से काटने वाले कुत्तो के 
पास पहुँच जाते । कभी वे श्रॉल बचा कर तलवार उठा लेते, कभी मोर आदि 
पक्षियों के निकट जाते, कभी कुएँ मे गिरते-गिरते बचते । माताएँ अपने बच्चों 
को बचाने की चिता मे ही पडी रहती । 


कृष्ण वेः द्वारा दही और माखत की चोरी का उल्लेख कम ही पक्तियों 
में किया गया है, लेकिन वह ऐसा सटीक उतरा है कि उसी के आधार पर सूर 
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ने अनेक पद रच डाले । दधि लीला, माखन लीला, चीर हरण लीला आदि 
कई प्रसिद्ध स्थल बाल लीला के है। हम दो-एक साधारण) स्थलों की और यहाँ 
सकैत करते है । श्री कृष्ण गोपियों के फुसलाने से साधारण बालको के समान 
नाचने लगते, गाने लगते । कभी उनकी आज्ञा से वे पीढा ले आते, कभी तोलने 
का बटखरा उठा लाते, तो कभी खडण्ऊँ उठा लाते। वे प्रेमियों को आनदित 
करने के लिए पहलवानों की तरह ताल ठोकने लगते -- 


विर्भात क्वदिदाज्षप्तः पीठकोन्मान पादुकम्‌ । 
बाहुक्षेप च कुरुते स्वानां च प्रीतिभादहन्‌ ॥ 
““भा० १०११ १॥८ 


एक दिल कोई फल बेचने वाली आ कर पुकार उठी 'फल लो फल ।' 
यह सुनते ही स्व फलप्रद भगवान्‌ अपनी छोटी-सी अजुली मे श्रनाज ले कर दौड 
पडे । उनकी अजुलि मे से,अ्नाज तो रास्ते मे ही बिखर गया, पर फल बेचने 
वाली ने उनके दोनो हाथ फल से भर दिये। इधर भगवान्‌ ने भी उसकी 
टोकरी रत्नों से भर दी -- 


क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्य्तः । 
फलार्थी घान्यमादाय ययो सर्वेफलप्रदः ॥। 
फल विक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं कर दृयम्‌ । 
फलेरप्रयद्‌ रत्न: फलभाण्डमपूरि च ॥ 
भा० १०१११॥१०, १ १ 


दशम स्कथ में ऐसे कई स्थल है जहाँ व्यास ने बाल लीला के मम में 
भलीभॉति प्रवेश किया है । लगता है कि वे स्वय कन्हैया हो कर सारा नटखटपन 
कर रहे है और नद यशोदा के हृदय मे भी पेठ कर यही हँसते, रोते, और गाते 
है। दर्शन का विश्लेषण करते समय ये' मुनि के रूप मे आते है और वाल लीला 
का चित्रण फरते समय ये ग्वाल बाल बन जाते है। व्यास की सहज, निःछल और 
चित्नोपम शेली ने श्री कृष्ण की बाल लीला को परम रमणीय, 'स्वादु-स्वादु पदे 
पदे--बना दिया है | श्रीमद्भागवत की रचना के उपरान्त न जाने कितनी 
शताब्दियाँ बीत गयी, मानव जीवन के ढाँचे मे न जाने कितने परिवर्तन हृए; 
लेकिन, हमारे बाल स्वभाव मे शायद कोई परिवतंन नहीं हुआआन अतर यही है 
कि व्यासकालीन बच्चे दही और मक्खन की चोरी करते थे और झाज के बच्चे 
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डालडा और पाउडर की । व्यास के कन्हैया माखन-रोटी के लिए मचलते थे 
श्र झ्राज के कन्हैया चाय-विस्कुट के लिए तडपते है। व्यास के चित्रण-कौशल 
ने श्री कृष्ण को घर-घर का कन्हैया बना दिया। कन्हैया की क्रीडा श्री इृष्ण 
की लीला हो गयी । किसी कवि के वात्सल्य-वर्शान ने विष्व को इतना प्रभावित 


नही किया है । 
ऊपर हमने रूप, नाद, प्रणय, प्रकृति और स्वभाव-सौन्दय्य की श्रोर 
थोडा सकेत किया है। श्रव हम श्रीमद्भागवत के उदात्त तत्व पर थोडा 


विचार करेगे । 


भय, विस्मय और आइचयं से उद्भूत उदात्त भाव का चित्रण हमारे 
पुराण साहित्य मे पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है। यो, हमारा जीवन साधारणत. 
सुख-दुख के स्वाभाविक प्रवाह में बहुता रहता है, लेकिन, जहाँ स्वभाव से 
कुछ विपरीत हुश्रा, प्रकृत से श्रति प्राकृत हुआ, अ्चित्य की जगह वेचित््य 
हुआ, वहाँ मन चमत्कृत या विष्मित हो जाता है। मन को चकित, चमत्कृत 
करने वाली घटना या वस्तु मात्र मे औदम्य नही होता। वह तभी प्रकट होता 
है, जब हमारा मन चारो ओर से हिंल उठता है, वह उस सत्ता के सम्मुख 
अभिभूत होने लगता है, उसमे सहसा समर्पण का भाव प्रबल हो उठता है। 
आ्ौदात्य मन के एक कोने पर नही, वह पूरे घर पर छा जाता है। मन के 
अभिभूत होने से चित्र मे सकोचन का व्यापार तीज्नता से प्रारभ हो जाता है, 
लेकिन वह पुन स्फीति की ओर चलता है। मन का पद्धी अपने पस को सिकोड 
कर, पुन उसे तोल कर, उडना चाहता है। उदात्त में आइचय॑ या भय की 
अनुभूति के परचात्‌ आत्म-स्फीति की भावना उत्पन्न होती है । 


विस्मयोत्पादक उदात्त का रूप देखना हो तो नृसिह भगवान्‌ के प्रादु- 
भाव में हम देख सकते है। उनका भयकर रूप देखते ही हिरण्य कशिपु भयभीत 
हो गया । तपाये हुए सोने के समान उनकी पीली-पीली भयानक आँखे थी। 
जँभाई लेते से गर्दन के बाल इधर-उधर लहर रहे थे। उनकी दाढें बडी 
विकराल थी। उनकी जीभ तलवार की तरह लपलपाती थी और छूुरे की धार 
के समान तीखी थी। ठेढी भौहों से उनका मुख, और भी दारुण हो रहा था । 
उनके कान निश्दल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। उनकी फली हुई नासिका 
और खुला हुआ मुख पहाड की गुफा के समान अद्भुत जान पडता था। फटे 
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हुए जबडो से उसकी भयकरता बहुत बढ गई थी । उनका विशाल बरीर स्वर्ग 
कर स्पर्श कर रहा था। उनकी गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी 
और कमर बहुत पतली थी। चन्द्रमा की किरणो के समान सफेद रोएं उनके 
सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारो ओर उनकी सैकडो भुजाएँ फैली हुई थी, 
जिनके बडे-बडे नख आयुध का काम देते थे -- 


सीसांसमानस्य समृत्यितोअग्रतो 

न॒सिह रूपस्तदल भयानकस्‌ । 

प्रतप्त चामीकर चण्ड लोचन 

स्फुरत्सटाकेसर जस्भिताननम्‌ ॥ 

करालद्रंष्ट्रं करवाल चञू्चल 

क्षुरान्तजिहबं भ्रकुटी मुखोल्बणशम्‌ । 

स्तब्धोण्वेक रण गिरि कन्दराद्भुत 

व्यात्तास्यनास हनुभेद भीषणम्‌ ॥। 

दिवि स्पशत्कायमदीर्ध पीवर 

ग्रीवोद् वक्षःस्थलमल्प मध्यमस्‌ । 

चन्द्रांशुगौर इछुरितं तन्‌रुहै--- 

विष्वस्भुजानीकशतं नखायुधम्‌ ॥ 

“>भाग० ७८।२०,२१,२२ 
नृसिह भगवान्‌ के उदात्त रूप के चित्रण मे यहाँ महाकवि ने श्रपने अदभुत 

चित्रण-कौदल का परिचय दिया है। भ्यानकता का वातावरण उत्पन्न करने 
के लिए शेली मे श्रोज का समावेश किया गया है । सयुक्ताक्षर और सामासिक 
पदावली की भ्राद्योपान्त भरमार है । प्रतप्त, चण्ड, स्फूरत्सटा, जुम्भित, भकुटि, 
कराल द्वष्ट्र आदि अनेक पंद हमारे चित्त मे भीति और विस्मय का सचार 
करते है। इन पदो की ध्वनि कर्ण कुहरो मे प्रस्तर खड की तरह प्रहार करती 
है, श्र ऐसा प्रतीत होता है कि स्तभ को तोड कर दिगदिगत को प्रकम्पित 
करता हुआ कोई प्रलय का बादल घुमड़ता झा रहा हो । नृ्सिह की विकराल 
मूति को जीवंत बनाने के लिए कवि ने उनकी आँख, नाक, कान, मुँह भ्रादि का 
दो-तीन शब्दों में ही ओजस्वी चित्रण किया है। प्रतसत चामीकर चण्ड लोचनं, 
स्तब्धोध्व॑ कर्ण भ्रादि पद अत्यत तेजवबंत हैं। उपयुक्त उद्धर॑णा में एक भी 


ऐसा शब्द नही है, जो चित्रशण की सृक्ष्मता भौरः सजीवता में योगदान नहीं 
१४ 
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करता हो । यहाँ प्रत्येक विशेषण नासिका, जिद्ठा आदि विश्ेष्य को पूरी तत्परता 
के साथ, सारी शक्तियों के साथ उद्घाटित करता हुआ प्रकट करता है। उक्त 
चित्र की भ्रत्येक रेखा व्यजना-शक्ति से सगभ है। ऐसे भयकर शरीर पर चन्द्र 
किरण के समान स्वच्छ निर्मल रोमराजि और विकरालतर प्रतीत होती है। 
इस प्रकार का ओजस्वी, प्राणवत, रोमहर्षक और ज्वलत चित्र हमारे साहित्य 
का गौरव स्तभ है । 


नुसिह भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु के उदर को जब अपने नखो से विदीर्णा 
कर डाला, तो उस समय उनकी क्रोध मुद्रा श्रदभुत प्रतीत होती थी *-- 


संरम्भ दुष्प्रेक्ष कराल लोचनो 
व्यात्ताननान्तं विलिहन्स्व जिह्नया । 
असृग्लवाक्तारण केसराननो 


यथान्त्रमाली डिपहत्यया हरिः ॥ 
“--भा० ७८३० 


अर्थात्‌, उनकी क्रोध से भरी विकराल श्राँखो की ओर देखा नही जाता था। वे 
अपती लपलपाती हुईं जीभ से फंले हुए मूँह के दोनो कोने चाट रहे थे। खून के 
छीटो से उनका मूँह और गरदन के बाल लाल हो रहे थे । हाथी को मार कर 
गले में ऑतो की माला पहने हुए, मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही 
थी। मुँह के दोनो कोनो को जीभ से चाटने में चित्र की गत्यात्मकता और 
भयकरता कितनी बढ गई है। हाथी की हत्या कर अन्त्रमाली सिंह कसा 
भयावता दीखता है ! नूसिहु की उपमा अन्त्रमाली सिंह से यहाँ कितनी फबती 
है | हिरण्यकशिपु के उदर-विदारण की घटना हमारी आँखों के सामने एक 
नाटकीय हृदय की तरह घटित हो जाती है । इनके प्रचंड क्रोध का प्रभाव धरती 
और स्वर्ग पर भरपुर पडा '-- 
सटावधूता जलदा: परापतन्‌ 
ग्रहाइच तद्‌ दृष्टि विमुष्टरोचिषः । 
अम्भोधयः इवासहता विचुक्षुभु--- 
निहादभीता दिगिभा विचुकशुः ॥ 
थौस्तत्सटोत्क्षिप्त विमान सकुला 
प्रोत्सपेंत क्षमा च पदातिपीडिता । 
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शैलाः समुत्पेतु रमुष्य रहस। 
तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे ॥॥ 
“+भा० ७॥८।३२,३३ 


उस समय नृर्सिह भगवान्‌ के गरदन के बालो की फटकार से बादल तितर- 
बितर होने लगे । उनके नेत्रो की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ 
गया। उनके इवास के धवके से समुद्र क्षुब्य हो गया। उनके सिहनाद से भयभीत हो 
कर दिग्गज चिग्धाडने लगे । उनके केसर से टकरा कर देवताओं के विमान अस्त- 
व्यस्त हो गए, स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरो की घमक से भूकम्प भा गया, 
वेग से पंत उडने लगे और उनके तेज की चकाचौध से आकाश तथा दिशाएँ 
अहृश्य होने लगी। नृसिह भगवान्‌ के केसर की फटकार से बादलों का छिन्न- 
भिन्न होता उनकी विराटता को मूतिमत कर रहा है। उन नेत्रों मे कैसा तेज 
रहा होगा, जिससे सूर्यादि ग्रहों का प्रकाश फीका पड़ गया । उनके श्वास मे 
कितना बल, कितना वेग था, जिससे उसके धक्के से समुद्र भी क्षुब्ध हो गया । 
इवास के जोर से समुद्र के पानी का खौलना कितना सशक्त बिम्ब है! उनके 
पदचाप से धरती डगमगाने लगी, स्वर्ग हिलने लगा, पर्वत उड़ने लगे। नूर्सिह 
का प्रलयकर रूप हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है । विस्फोट, सहार, महानाश 
और प्रलय का कैसा युग[तकारी प्रभाव यहाँ दिखलाई पडता है। भगवान्‌ के 
इस रूप को देख कर द्रष्ठा भयग्रस्त, झ्राश्चर्य चकित, विस्मय विस्फारित, स्तब्घ, 
त्रत्त, किकर्तेस्यविमूड, अभिभूत, श्रद्धावतत और स्वयं समर्पित हो जाता है। 
अद्या, रुद्, सिद्ध, विद्याघर, इन्द्र आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे है, फिर 
भी उनका क्रोध शात नहीं होता । देवताओं ने साक्षात्‌ लक्ष्मी जी को उनका 
कोष शास्त करने के लिए भेजा, लेकिन वे भी भयवश उनके पास नहीं भरा 
सकी । तब, ब्रह्म के कहने से नन्‍्हा-सा बालक प्रक्ताद ही उतके चरणों में गिर 

कर उनको प्रसन्न कर सका '-- 

स्वपादमुले पतित तसभेंक 
बिलोक्य देव: कृपया परिप्लुतः । 
उत्याप्प तच्छीष्णवें दधात्‌ करास्थुओं 

कालाहि वित्रस्त धियां कृतासयम्‌ ॥ >+भा० अशार 


नृधिह भगवान्‌ इस सम्पूर्ण एकाकी नाटक में झ्राद्योपात प्रायः मौन ही रहते 
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है। श्रत मे प्रकह्माद की सरलता को देख कर बे द्रवित हो उठते है। देत्यराज का 
उदर फाड़ने के पहले वे एक बार जोर से अट्टहास करते है। भ्रधकार के मौन मे 
अट्टहास का कर्कापात वातावरण को और भयकर बना देता है। महाकवि ने 
सम्वाद के द्वारा नही बल्कि गति, वेग, ध्वनि और व्यापार के द्वारा ही उदात्त 
का इतना भव्य रूप उपस्थित किया है । नृर्सिह भगवान्‌ के विराट रूप को 
चित्रित करने मे व्यास को अ्रद्भुत सफलता प्राप्त हुई है । शब्दों की पाद सज्जा, 
ओज की अद्भुत छटा, रेखाकन का श्रपूर्व कौशल, शली की मितव्ययिता, सकक्तता 
आर नाटकीयता एवं बिम्ब-विधानू का उत्कट प्रभाव देखते ही बनता है । 


विस्मयमूलक के उपरान्त हम उदात्त के और दो-तीन रूपो--विराट्‌ 
बोघक, ध्वसमूलक श्रौर सर्जनात्मक--पर विचार करेंगे । 


समुद्र, पव॑त श्वुग, आकाश या विस्तृत वर्ष प्रातर को देख कर हमारा 
छोटा-सा मन कभी-कभी हतप्रभ-सा हो जाता है; साथ ही, उस विराट सत्ता 
को हृदयगम करने की कल्पना से वह प्रफुल्ल भी होता है। अपने पिण्ड के 
अतर्गत वह ब्रह्माण्ड का दर्शन कर सकता है। जो इस निखिल ब्रह्माण्ड का 
नायक है, वह निः्चय ही शक्ति, गुणा और परिमाण से सर्वोपरि है। उस 
परात्पर शवित का नाम ब्रह्म है। यह अनादि और अनन्त शक्ति, विभिन्न रूपो 
में अभिव्यक्त होने के कारण, विभिन्न नामो से' पुकारी जाती है। विरादू 
इसी शक्ति का एक रूप है। श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कंध के छठे अध्याय मे 
विराट की विस्तृत व्याख्या है । यहाँ, उसका कुछ अ्रश उद्धृत किया जाता है .-- 


'सर्वशक्तिमानू भगवान्‌ ने जब देखा कि आपस मे सगठित न द्वोने 
के कारण ये मेरी महत्‌ तत्व आदि शक्तियाँ विश्व-रचना के कार्य मे असमर्थ 
ही रही हैं, तब वे कालशक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्‌ तत्व, 
अहकार, पंचभूत, पचतन्मात्रा और मन सहित ग्यारह इन्द्रियॉ--इन तेईस 
तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट हो कर उन्होने जीवो के 
सोये हुए भ्रदृष्ट को जाप्रत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को 
अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। उस तेईस तत्वों के समूह 
ने भगवान्‌ की श्रेरणा से भ्रधिपुरु--विराटू--को उत्पन्न किया। यह तत्वों का 
परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमे चराचर जगत विद्यमान है। यह विराट 
उरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने 
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के कारण परमात्मा का भ्रश, और प्रथम अ्रभिव्यक्त होने के कारण भगवान्‌ का 
आदि अवतार है। सम्पूर्ण भुत समुदाय इसी मे प्रकाशित होता है । विराद 
पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमे लोकपाल अग्नि अपने अ्रश वागिन्द्रिय के 
समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है । विराट्‌ पुरुष के नेत्र मे 
सूर्य ने प्रवेश किया । इस पुरुष के शिर से स्वर्ग लोक, पद से पृथ्वी और नाभि 
से अन्तरिक्ष उत्पन्न हुआ। . .! 


सृष्टि प्रसग मे इस प्रकार के वर्रान कई स्थलो पर पाए जाते हैं। 
ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, विद्याधर, नारद आदि ने समय-समय पर भगवान्‌ की स्तुति 
की है । ये स्तुतियाँ उनके ऐश्वर्य को अत्यन्त विस्तार के साथ व्यक्त करती है 
और अत में नेति नेति' कह कर भक्त का वरदान माँग लेती है। ऐसे वर्णोन 
को, जहाँ भगवान्‌ या विराट पुरुष के ऐश्वर्य और माधुर्य का दार्शनिक विवेचन 
रहता है, क्या हम उदात कह सकेगे ? हाँ और नहीं दोनो। हाँ इसलिए, 
कि इस वर्णाव शैली मे हम साधारण को पार कर अति साधारण लोक में 
पहुँचते है। इससे हमारी प्रज्ञा का विस्तार होता है, बौद्धिक चेतना 
ऊर्ंगामी होती है और हम अ्रूप, भ्रसीम की व्याख्या के निकट पहुँचता 
चाहते है। दृष्टि निक्षेप में अ्नतता के समावेश का प्रयास उदात्त का प्रधान 
गुण है। काट ने एक स्थल पर कहा है कि उदात्त को बुद्धि के द्वारा और 
सुन्दर को सुरुचि (टेस्ट) के द्वारा समझा जाता है। उपयुक्‍त-वर्णान बौद्धिक 
चेतना के द्वारा समझा जा सकता है और इसके सम्यक्‌ बोध से उस चेतना 
का विस्तार हो सकता है। इस दृष्टि से हम इसे उदात्त कह सकते है। 
लेकिन, काव्यगत उदात्त के लिए भावना तत्व अनिवाय है। उपयुक्त वर्गान 
हमारे मानस सें कोई स्थायी बिम्ब उत्पन्न नहीं कर पाता, राग्रात्मिका वृत्ति 
को उत्तेजित नही करता, इसलिए यह उदात्त नही (कहा जायगा। ब्रह्मा आदि 
की स्तुतियाँ प्रज्ञा का विजुम्भन मात्र प्रतीत होती है। यहाँ शैली मे चित्रा- 
त्मकता, वक्रता, भावात्मकता परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए इन्हे उदात्त 
कहने में संकोच होता है। ये वर्णन व्यास के बौद्धिक उद्यार कहे जा सकते 
है। एक ही दाशन्रिक विचार बार-बार रूढिबद्ध तरीके से दुहराया गया है, 
इससे कथा के लोभी मत को तीद सताने लगती है । काव्य कला की' दृष्टि से 
स्तुतियों के कुछ अंश नी रस और अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन पुराण - 
कला की हृष्ठि से इनकी पूरी सा्थंकता है। पुराणकार का लक्ष्य आास्याप्रिका 
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आर कथा के माध्यम से जगत्‌ और जगन्नियता की व्याख्या करना है। 
मनोरजन के साथ ज्ञानवर्धन इसका उदृश्य है। पुराणकार अपने लक्ष्य 
की सिद्धि में प्री तरह सफल हुए है | काव्य का सुख्य लक्ष्य रमणीय अरशश का 
प्रतिपादन, शीलनिरुपण और रसनिष्पत्ति है। प्राण जीव्न के विव्चि ज्ञान- 
विज्ञान, धर्माधमं, विधिनिषेध देवी-देवता श्रादि के महत्व का निरूपण करता 
है। पुराण जन समूह के ज्ञान, धर्म, और मनोरज्न की शअ्रक्षय निधि है। 
इसलिए उन स्तुतियों का बार-बार आना लोकमानस के शिक्षण के लिए 
आवश्यक है । 


देवी शक्ति की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए आसरी राक्ति का 
निरुपण आवश्यक है। प्रकाश की दीप्ति श्रौर स्वणज्ना को ध्यक्त करने के लिए 
अधकार की व्यामता और प्रगाढता अ्रनिवायं है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की देवी 
शक्ति को पूरा प्रस्फुटित करने के लिए कस की शक्ति सामने भाई है। कस के 
अ्रनेक अनुचर, जो असुर है, देवी शक्ति का विनाश करने के लिए तियाणील 
है | लेकिन, अत मे असुरो का विनाश और दिवाद्क्ति की विजय होती है 
व्यास ने श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व मे जितना ही सम्मोहन भरा है, उनके प्रति- 
हन्दियो मे उतनी ही करता और कुरुपता । मुरली की धुन कालियदह के बीच 
और मधुर हो जाती है। श्रीकृष्ण की बाल लीलाओ के अमृत वर्षश में बारी- 
बारी से राक्षसी उत्पात का कर्कापात होता रहता है। ब्रज-जीवन मे एक पक्ष 
तो आसुरी उत्पात का और दूसरा स्वर्गीय उल्लास का है। क्ृप्ण और शुक्क 
रह रह कर अपना पक्ष फलाते रहते है। श्रीक्ृप्ण के लीलामृत मे विष घोलने 
के लिए कितने अभ्रसुर आये | पूतना, तृणावतं, वत्सासुर, बकासुर, अ्रधासुर, 
घेनुकासुर, कालियनाग, प्रलम्बासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर और अ्रत मे केशी, 
चासुर और स्वय देत्यराज कस। एक दिव्य ज्योति को बुझाने के लिए 
अंधकार ने कितने छलबल का प्रयोग किया । ब्रज का पालना कस के आसुरी- 
दुख ओर कृष्ण के वात्सल्य-सुख की डोर मे हमेशा भूलता रहा। देवता और 
असुर दोनो एक ही पिता की सतान हैं। देवी और आसुरी दोनो एक ही 
प्राण की प्रवृत्तियाँ हैं। पहली दूसरी पर विजय प्राप्त कर भगवदीय बन जाती 
है। पहली सर्जनात्मक और दूसरी ध्वंसात्मक शक्ति है। दोनों के संधर्षण से 
जीवन का श्रक्रश फूटता है। तम के श्रक में ज्योति पलती है और करता के 
कर्देम से कोमलता 'का कमल निकलता है। श्रीकृष्ण कौ कोमलता असुरो की 
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क्र्रता के बीच खिलती है। दशम स्कथध में असुरो के विनाशकारी रूप का 
आशणवत अ्कन हुआ है। यह चित्रण ध्वस शक्ति को रूपायितः करता है, 
इसलिए इसे ध्वसमूलक उदात्त कहा गया है। इसके दो उदाहरण नीचे उद्धृत 
किए जाते है :-- 


धराधरोष्ठो जलदो त्त रोष्ठो 
वर्याननानतों गिरिश्यूग दंष्टू: । 
ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्व जिह्ः 
परुषानिल श्वासदवेक्षणोष्णः ॥ 
“+भाग० १०११२११७ 


वकासुर का भाई अघासुर अजगर के रूप में, सभी गोप बालकों को 
निगलने के लिए लेटा हुआ है । उसका शरीर एक योजन लम्बे बडे पव॑त के 
समान विशाल एवं मोटा था। उसने गुफा के समान अपना बडा मुख फांड 
रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग 
रहा था । उसके जबडे कन्दराशों के समान थे और दाढें पंत के शिखर-सी 
जान पडती थी । मुंह के भीतर घोर अधकार था। उसकी जीभ एक चौड़ी 
लाल सडक-सी दीखती थी। उसकी सास आधी के समान और प्रौँखें 
दावानल के समान दहक रही थी। वह अजगर बहुत बडा मूँह बाए हुए था, 
इस उक्ति से कोई बिम्ब उपस्थित नही होता है। सुरसा ने अपना मुँह सोलह 
योजन तक फलाया--इस कथन में भी चित्रमयता नही है। लेकिन, उस अजगर 
का नीचे का होठ धरती से और ऊपर का बादलो से सटा हुआ था, इस उक्ति 
में एक बिम्ब प्रत्यक्ष हो उठता है । उसकी लाल जीभ--एक चौडी लाल सड़क- 
सी दीखती थी, इसमें भी जीभ की भयकरता स्पष्ट द्योतित हो रही है। सुर्खी 
बिछी हुई लाल सड़क मुँह की गुफा मे विलीन हो रही है । उसकी आँखे दावा- 
तल के समान और साँस आँधी के समान थी; ...व्यास ने सारे उपमान उसी वन 
से चुन लिए हैं । 

अजगर का यह भयावह और विध्बसकारी रूप सचमुच उदात्त है। 

एक दूसरा असुर केशी है। वह॒धोडे के रूप में श्रीकृष्ण के प्राण लेने 
आया है। वह सन के समान तीज्र वेग से दौड़ता हुआ, अपती ठापों से धरती 
खोदता भरा रहा था। उसकी गरदन के छितराये हुए बालो के झटके से श्राकाश 
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के बादल और विमानों की भीड तितर-बितर हो रही थी । उसकी भयानक 
हिनहिनाहट सुन कर सभी प्राणी काँप उठते थे । उसकी बडी-बडी आँखें खोडर 
की तरह थी। उसकी गर्दन बडी मोटी और शरीर काले-काले बादलो के 
समान विशाल था। उसकी चाल मे भूकम्प था -- 


केशी तु कंस प्रहित* खुरमंही 

महाहयो निर्ज रयन्‌ सनोजवः । 
सदावधूताञ्र विमान संकुल 

कुबंन नभो हेषितभीषिताखिलः ॥ 
विशालनेन्नों विकटास्य कोटरो 

वृहद्गलो नीलमहास्बुदोपभः । 
दुराश्षयः कंसहितं चिकीषु --- 

ब्रेंज स नन्दस्य जगास कम्पयन्‌ ॥ 

“>भा० १०१३७॥१,२ 


ऊपर के चित्र में घोडे की गर्दन के बाल से आकाश के बादलों का, 
विमानों का तितर-बितर होना अत्यन्त पुष्ट अकन है । घोडे की ऊंचाई दस 
हजार फीट थी, यह काव्य की उक्ति नहीं हो सकती। उसके छितराये बाल 
से बादलों का तितर-बितर होना--काव्य का सही वर्णन है । अपने वेग 
से श्रज को कम्पायमान करने वाला धोडा सचमुच कोई असाधारण जतु है । 
महानाश को बाँधने वाली यह होली उदात्त है। 


यह ध्यान देने की बात है कि व्यास ने ऐसे असुरो की मृत्यु का वर्रान 
भी पूरी कलात्मकता के साथ किया है। जीवन और मरण, कला दोनो मे 
सुन्दरता का दर्शन करती है। ये एक प्राण के: दो व्यापार है। कला किसी की 
उपेक्षा नही करती । श्गार और वीभत्स दोनों में उसे रस की उपलब्धि होती 
है। केशी के मरणकाल का यह चित्र देखिए :--- 


समेधमानेन स कृष्णबाहुना 

सिरुद्ध वायुश्चरणांइ्च बिद्षिपन्‌ । 
अस्विश्नयात्र: परिवृत्त लोचन: 

पपात लेण्ड विसृजन्‌ क्षितौँ व्यसुः ॥ 
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लहेहत. कर्कंटिकाफलोपभाद्‌ 
व्यसोरपाकृष्य भुजं महा भुजः । 
“+भाग० १०३७८, 


श्रीकृष्ण का हाथ उस घोडे के मुँह मे इतना बढ गया कि उसकी साँस के भी 
आने जाने का मार्ग न रहा । अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीठने लगा। 
उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया । उसकी आझ्ॉँखो की पुतली उलट गई, 
वह मल त्याग करने लगा, धरती पर गिर पडा और मर गया। उसका 
निष्प्राण शरीर फूला हुश्रा होने के कारण, गिरते ही पकी ककडी की तरह फट 
गया। महाबाह श्रीकृष्ण ने उसके शरीर मे से भ्रपनी भुजा खीच ली । 


नरक या स्वर्ग, इनफर्नों या पेराडाइजो, कलाकार दोनो का चित्रण 
उसी तनन्‍्मयता के साथ करता है । 
$ 


अपने पुराणों मे एक-से-एक अनोखे बिम्ब भरे पडे है । नई आलोचना 
के सहारे उनका साहित्यिक अध्ययन प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। 
पुराणो के जितने भी बिम्ब मेरे मानस मे श्रभी तैर रहै है, उनमे से दो मुझे 
सब से ज्यादा श्राकर्षित करते है। एक है अमृत मथन और दूसरा कालिय 
दमन । अनत जलराशि समुद्र के अ्रतर्गंत सोने का विज्ञाल सुमेरु पर्वत 
अवस्थित है। सहख फणधारी शेष नाग वासुकि को रज्जु बनाया गया है। 
सहख्रो देवता एक ओर और सहस्रो दावव दूसरी ओर सर्पंराज को ताने हुए 
खडे है। मदराचल को मथानी बना कर समुद्र का मथन हो रहा है। समुद्र 
से एक-से-एक रत्न निकल रहे है। विष भी निकलता है और अत मे भ्रमृत 
भी प्रकृति के विराट रगमच पर एक विराट्‌ नाटक अभिनीत हो रहा है । 
अमृत सथन की महान्‌ कल्पता किसी महान्‌ मानस में ही उद्भूत हो सकती 
है । यह हमारा जातीय बिम्ब है, राष्ट्रीय बिम्ब है। इसने शतशत कलाकारों 
की कल्पना को अनुप्रारितित किया है। भागवत के अ्ष्टम स्कथ के सप्तम अध्याय 
में इसका चित्रण किया गया है। श्रमृत मथन की तरह कालिय दमन का बिम्ब 
भी अत्यन्त रोमहर्षक है । यह “चित्र ताण्डब” यमुना के एक साधारण हद में 
'वटित होता है। नदराज श्रीकृष्ण बालवेश में कालिय नाग के ऊपर ताण्डव नृत्य 
कर रहे है। कालिय के एक सौ एक फरा ही इसका रगमचे है। कालिय हद 
के जल का विषाक्त प्रभाव देखिए *-- 
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कालिन्धां कालियस्यासीद्भ्रदः कह्चिद विषाम्िता । 
अप्यमाणपया यस्मिन्‌ पतन्त्युपरिंगाः खगाः ॥॥ 
विभष्मता विषोदोसि सारुतेनाभिमशणशिताः । 
जियन्ते तीरगा यस्य प्राणिनः स्थिर ज्षंगमाः ॥ 

““भा० १०११६४,४५ 


श्रर्थात्‌, यमुना में कालिय नाग का एक कुण्ड था। उसका जल विष की गर्मी से 
खोलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उडने वाले पक्षी भी भुलस कर 
उसमे गिर जाया करते थे। उसके विषेले जल की उत्ताल तरगो का स्पर्श करके 
तथा उसकी छोटी-छोटी बूँदे ले कर जब वायु बाहर श्राती और तठ के घास- 
पात, वृक्ष, पशु, पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे । 
ऐसे विषले कृद में श्रीकृष्ण एक कदब के वृक्ष पर चढ़ कर वहाँ से कूद पडे | 
वे कालिय से सधर्ष कर रहे है। उन्होने उसके बडे-बडे मस्तको को थोड़ा दबा 
दिया और उछल कर उस पर सवार हो गए। कालिय नाग के मस्तको पर 
बहुत सी लाल-लाल मणियाँ थी। उनके स्पर्श से भगवान्‌ के सुकुमार तलुओ 
की लालिमा और भी बढ़ गईं। अखिल कला केआदि गुरु श्रीकृष्ण उसके सिरो 
पर कलापूर्णों नृत्य करने लगे, -- 


एवं परिश्रम हतौजसमुन्नतास--- 
मानम्य तत्पुथुशिरः स्वॉघरूद झाद्यः । 
तन्मृर्धरत्ननिकर स्पर्शाति ताम्र-- 
पादाग्बुजोइशिल कलादि भुरुतंचत ॥ 
“भा० १०११६॥२६ 


'कालियनाग के एक सो एक सिर थे। वहु अपने जिस सिर को नहीं 
भुकाता था, उसी को प्रचण्ड दण्डधारी भगवान्‌ अपने पेरो की चोट से कुचल 
डालते । इससे कालियनाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली, वह मुँह और 
नथुनों से खुन उगलने लगा । अ्रत मे चक्कर काटते-काटते वह बेहोश हो गया । 
तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आँखो से विष उगलने लगता और क्रोध के 
मारे जोर-जोर से फुफकारें मारने लगता। इस प्रकार वह श्रपने सिरो में से 
जिस सिर को ऊ्र उठाता, उसी को नाचते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने चरणो 
की ठोकर से भुका कर रोद डालते । उस ससय उनके चरणो पर जो खून की 
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बेँदे पडती थी, उनसे ऐसा मालूम होता, मानो रक्त-पृष्पो से उनवी पूजा की 
जा रही हो '-- 


यद्‌ यब्छिरों न नमते5ड्भ शतैवाशीए्णे--- 
स्तत्तन समर्द खर दण्डधरोडड्प्रिपाते: । 
क्षीणायुषों भ्रमत उल्बणमास्यतो$सुड_ 
नस्तो वसन्‌ परसकश्सलमाप नागः ॥। 
तस्पाक्षिभिर्गरलम॒हसतः शिरस्सु 
यदयत्‌ समन्नमति निःश्वसतों रुषोच्चे: । 
नृत्यन्‌ पदानुनसयन्‌ दसयाम्बभूव 
पुष्पे: प्रपुजित इवेह पुमान्‌ पुराण: ॥। 
“-+भाग० १०११६१२८,२६ 


क्रोधोन्मत्त कर्शलय नाग की श्राँखें भट्टी पर तपाये खपडे (इक्षरोल्मुक 
मुख ) के समान दिखाई देती है। वह श्रपनी दुहरी जीभ लपलपाता हुआ होठो 
को चाट रहा है, (त जिह्यया द्विशिखया परिलेलिहान . ), वह अपनी कराल 
ग्ॉखो से विष की ज्वाला उगल रहा है। जिसकी सत्ता का प्रत्येक 
क्षण प्रलयकर मृत्यु का आवाहन कर रहा है, उसके मस्तक पर एक सलोना 
शिशु मद मद मुस्कुरा कर नृत्य कर रहा है। आकाश मे विद्याधर, गधवं, 
चारण आदि गायन कर रहे है। कुण्ड के कितारे हजारो व्यग्र विह्नल आँखें 
इस लीला को एकटक देख रही है | इस भयानक विष के अधकार में ऊषा की 
अरुणाई भी भलक जाती है। कालिय नाग के मस्तको की लाल मरिएयाँ 
श्रीकृष्ण के सुकुमार तलुओ की लालिमा को और सुशोभित कर रही हैं । 
कालिय ने क्रुद्ध हो कर बार-बार उनके कोमल चरणो को काट खाया है; 
उनसे रक्त की बँदे टपक रही है, मानो रक्त-पुष्पो से उनके चरणो की पूजा 
हो रही हो । 

ताण्डव नृत्य समाप्त होता है। कालिय नाग बेहोश हो कर गिर पडता 
है । उसकी पत्लनियाँ अपने पुत्रो को साथ ले कर भगवान्‌ की शरण मे श्राती हैं । 
के अपने पति के प्रारा की भिक्षा माँगती हैं भौर श्रीकृष्ण की स्तुति करती है । 
इस प्रकार ताण्डव नृत्य का प्यंवसान भक्ति रस में हो जाता है। देखा जाय तो 
प्रत्येक मनुष्य अपने आप में छोटा या बडा कालिय नाग ही है। वह अपने ईर्ष्या- 
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दंघ के गरल से जीवन की यमुना को विषाक्त कर रहा है | उसे भी तो कालिय 
की तरह अहकार के एक सौ एक फरा है। श्रीक्षष्ण के चरणा-स्पर्शं से ही ये 
फरणा भुक सकते है। अहकार की समाप्ति पर जीवन अमृत हो जाता है। 
इस अमृत कल्पना से प्रेरणा प्राप्त कर आज भी कोई कवि उमग में गा 


उठता है -- 

भूमे जहर चरण के नीचे, में उमंग में गाऊँ। 

तवान तान फण व्याल कि तु पर मे बाँसुरी बजाऊं ॥। 

वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की काव्य-धारा भारतीय सस्क्ृति की 

साक्षात्‌ त्रिवेशी है। इस त्रिमूति ने भगवान्‌ राम, कंष्ण और शकर के पावन 
यश का अमर गायन किया है। इन कवियों ने हमारे जातीय जीवन को प्रेम 
सुधा से सीच कर चिर उवर बना दिया है। ये हमारे नयनो के नयन और 
भ्राणों के प्राण है । 


द 
कालिदास की सौन्दय-सष्टि 


कालिदास को जीवन और जगत्‌ के प्रति अतीब अनुराग और 
अनन्य आस्था थी । उनके कुछ काव्य के मगलाचरणा, भरत वाक्य और 
ग्रन्थान्य प्रसगो से यह स्पष्ट विदित होता है कि भगवान शकर के चरणों मे 
उनकी अ्रविचल भक्ति थी । शिव के झनदतत्व मे योग और भोग का अपूर्व 
सामजस्य घटित हुआँहै। कालीदास ने भी जीवन को भोग के माध्यम से 
योग तक पहुँचाने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। श्रुति कहती है कि सभी भूतो की 
उत्पत्ति आनद से है, वे आनद मे निवास करते है और पुन उसी में लीन हो 
जाते है। प्रत्येक जीव आनद सिन्धु का एक बिन्दु है। जीव के माध्यम से शिव 
का आनद व्यक्त हो रहा है । कालिदास ने सम्पूर्ण जीवन का आनद के रूप 
में अनुभव किया है। प्रकृति और पुरुष का शिव और शक्ति का, महाकाल 
और महाकाली का नित्य लीला-विलास हो रहा है। सुख-दु.खात्मक जगत्‌ 
मूलतः: झआनदरूप है--कालिदास की इसमे हृढ़ आस्था थी। इसलिए, उनके 
काव्य मे निराशा और उदासीनता की जगह सवंत्र भधुरता और सुन्दरता है । 


प्रजा की उत्पत्ति के लिए नारी और पुरुष का समागम-सुख गहित 
नहीं कहा जा सकता । जीव सभोग-सुख के उपारान्त काम पर विजय प्राप्त 
करके अत मे श्रात्मानन्द मे लीन हो सकता है। संभोग को उद्यीध्त करने वाला 
रूप और यौवन प्रकृति का उज्जवल वरदान हो सकता है । भोग इसलिए सुन्दर 
है कि उससे थोग की प्रेरणा मिल सकती है। विषयानन्द ब्रह्मानन्द के रूप 
मे परिणत हो जाता है। कामदेव सभी देवताओं में सुन्दर है, और काम-सुख 
सभी सुखो मे रमणीय है। शिव का योग काम और भोग पर विजश् प्राप्त 
करता है। योगी शिव से जिस कुमार का जन्म होता है, वह आसुरी शक्ति का 
विनाश कर सबों को निर्भय बना देता है। छिब ने धर्म विरुद्ध कामदेव को 
जला कर, पुत्र: उसे जीवनदान दिया और धर्मविहित बना लिया। बिता 


2२३० : काव्य में सोन्दर्य और उदातत तत्व 


तपश्चर्या के रूप तेजस्वी नही होता । तप पूत प्रणय लोक मगल मे प्रतिफलित 
होता है। कालिदास के काव्य में श्रुगार के कुछ उललग चित्र देख कर पहले 
मन घबरा जाता है, लेकिन उसकी परिण॒ति की दिव्य ककार से पुन. आत्मा 
उललसित हो उठती है। स्थुल भोग की तरल तरणो के अतराल मे, प्राय , 


आद्धनारीश्वर की छवि तेरती रहती है । 


कालिदास की दृष्टि मे सौदर्य नित नृतन है । जब किसी वस्तु का रूप 
हमारे मन को फीका लगता है, तो हम उससे मुँह फेर लेते है। फीकापन और 
पुरानापत एक ही है । जो रूप मन की रमणशील वृत्ति को सतत उद्बुद्ध करता 
है, वह चिर नवीन रहता है। प्रतिक्षण आनन्द की वृद्धि करने वाला रूप 
नित नूतन कहलाता है । इस रूप का सबध स्थूल इन्द्रिय की भोगवृत्ति से नही, 
वरन्‌ श्राण की रसमग्नता से है। व्यक्ति का तन-मन-प्राण जब आनन्द की भरकार 
मे अविरल बहने लगता है, तो उसे वह रूप चिर सुन्दर प्रतीत होता है । कालि- 
दास ने शिव-पावंती के इस चिर सुन्दर रूप का भावन किया है, और, उस 
चिरसुन्दर की ज्योति उन्हे जहाँ कही प्रतिबिम्बित दीखती है, वह रूप भी 
शाश्वत आनन्द का ज्रोत प्रवाहित करता रहता है । यह रूप भोक्‍्ता के मानस 
में दिव्य रागिनी बन कर गूंजता रहता है। मालविका, इन्दुमती, शकुन्तला, और 
उवंशी के रूप की मादकता उनके प्रेमियों के हृदय में भ्रपूवं माधुरी का सचार 
करती है। व्यापक रूप से विचार किया जाय तो यह निखिल सृष्टि ही, जो 
नित नृतन वेश में अपनी नृत्य भगिमा अस्तुत कर रही है, सौन्दर्य की शाइवत 
दीपशिखा-सी प्रज्वलित हो रही है। सृष्टि की अभिनव सौन्दर्य-तरग की अनु- 
भूति महाकवि को ग्रहरह होती रहती है। राजा अ्रश्निमित्र को देख कर गण 
दास कहता है :-- 


न च परिचितों न चाप्यरस्यद्च--- 

कितमपेसि तथापि पाहर्वसस्थ । 

सलिलनिधिरियव प्रतिक्षणं में 

भंवति स॒ एवं नवोनवो5प्रमक्ष्णो: ॥॥ 
“--मालबिका० १३११ 


राजा से मेरा पूर्व परिचय भी है. ये भयकर भी नही हैं, फिर भी, इनके 
निकट जाने में मुझे हिचक हो रही है। समुद्र के समान ज्यो के त्यो सदा एक- 
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रस रहते हुए भी ये मेरी श्राॉंलो को पल-पल मे नवीन दिखाई देते है । ज्योति 
की तरगो के कारण रूप-समुद्र नित नवीन दिखाई देता है। यह सृष्टि समुद्र 
की तरह शाश्वत है । इसमें से उठने वाली छवियो की ऊमियाँ भी शाइवत है। 
ये सौन्दर्य को क्षण-क्षण नव-नव रूप प्रदान करती है । 


कालिदास का यह विश्वास है कि सुन्दर श्राकृति सभी श्रवस्थाओ्रो में 
सभी समय सुन्दर ही रहती है, क्योकि, झ्राकृति की सुन्दरता का कारण उसकी 
आन्तरिक सौन्दयं-चेतना है। इस चेतना के अ्रभाव मे रूप की कोई सत्ता 
नही । यदि ऐसा कहा जाय कि कपोल की चिक्‍्कणता, अ्रधर की श्ररुणिमा 
झौर वक्ष का काठिन्य वाधेक्य मे शिथिल हो जाता है, तो, कालीदास यह मानने 
के लिए तंयार नहीं । यह तो रूप का परिवतंन मात्र है। उसके श्रन्दर तो 
चेतना का वही प्रवाह जारी है। बचपन का कोमल गात” और “जरा का 
पीला पात' कवि की दृष्टि मे दोनों सुन्दर है। सुन्दर श्राकृति चाहे प्रसन्‍न हो या 
उदास वह हर अवस्था मे सुन्दर प्रतीत होती है। एक ही वस्तु कभी सुन्दर 
श्र कभी कुरूप दिखाई पडे तो वह मूल रूप मे सुन्दर नहीं है। चेतना का 
रस सुन्दर आकृति को सदा सुन्दर बनाये रखता है। कचुकी उदास विरही 
दृष्यन्त को देख कर मन में कहता है .-- 


अ्रहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृति विशेषाणाम्‌ । 
“-शाकुँ० अ्रक ६ 


अ्र्थात्‌, जो सुन्दर होते है उनकी शोभा हर दशा मे अच्छी लगती है । महाराज 
ने सभी शोभाकारक अलकार उतार दिये है, उनके बाँये हाथ पर केवल एक 
सोने का भुजबध है | उसाँसो से उनके नीचे का होठ भी लाल हो गया है। 
चिन्ता के कारण रात भर जगने से उनकी शअ्राँखें भी भ्रलसा गई है। लेकिन, 
खराद पर चढाये हुए महामरि। की तरह क्षीण हो कर भी वे, श्रपनी कान्ति के 
कारण, क्षीण नही दीखते :-- 

प्रत्यादिष्ठ विशेष मण्डन विधियवास प्रक्रोष्ठापित॑ 

विश्वत्‌ काचनमेकमेव बलये श्वासोपरक्ताधरः । 

चिन्ताजागरणप्रतान्त नयनस्तेजो गुणादात्सनः 

संस्कारोल्लिखितो भहामणिरिव क्षीणोईपि नालक्यते ॥ 

““शाकुं० ६६ 


२३२ :; काव्य में सोन्दर्य भर उदात्त तत्व 
मालविका के प्रथम दर्शन पर झग्निमित्र का कथन है :-- 


अहो सर्वस्थानानवद्यता रूप विशेषस्थ “+माल० अंक २ 


सुन्दर रूप सभी अवस्थाम्रो मे सुन्दर ही रहता है। उसी अ्रक मे उक्त 
ग्राशय का एक और उदाहररा द्र॒ष्टव्य है -- 


अहो सर्वा स्ववस्थासु चारुता शोभान्तरं पुष्यति । 


श्र्थात्‌, सुन्दरता को जिस भगिमा मे देखिये वह मनोहर ही लगती है। उपयुक्त 
अवतरणो के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कालिदास की 
मान्यता है कि सुन्दर आकृति सदा सबंदा सुन्दर ही रहती है। 


वाह्य अलकरण से व्यक्ति के रूप-सौदर्य मे श्रभिवृद्धि तो होती है, 
लेकिन, उसके अभाव मे भी, रूप का प्रकाश क्षीर नहीं" होता । बल्कि, श्ननल- 
कृत रूप भ्रपनती नेसग्रिक कान्ति मे और प्रदीध्त होता है। रूप किसी के आ्राश्य 
की अपेक्षा नही करता । मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह वाह्य उपकरणो से 
प्रकृत रूप को अलकृत कर उसे सुन्दरतर बनाना चाहता है। यह प्रयास निन्‍्ध 
नहीं कहा जा सकता। लेकिन, कपोल की नैसर्गिक चिकक्‍्कणता, अघर की 
स्वाभाविक रागमयता और बाहुओ की प्रकृत तरलता बाह्य उपकरणों के श्रभाव 
में उदास नहीं मात्रुम पडती । स्वर्णाभूषणों की अपेक्षा पुष्पो के अलकार ग्राम 
युवतियों के सौदयं को अ्रधिक निखारते है। श्रौर, जहॉ न स्वर्ण है न पुष्प है, 
वहाँ उसकी नेसगिक कान्ति ही द्रष्टा को आलोकित करती है। मधुर आकृति 
वाले को कुछ भी पहना दीजिए, वह मनोज्ञ ही दिखाई देता है। 


सरसिजमनुबिद्ध शेवलेनापि रम्य॑ 
सलिनमपि हिसांशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयसधिक भमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी 
किमिव हि सधुराणां समप्डनं नाकृतीनाम ॥ 


“शाकुं० १११६ 
शर्थात्‌, सेवॉार से घिरा होने पर भी कमल सुन्दर लगता है । कलक चन्द्रमा की 


शोभा को बढाता ही है। शकुत्तला वल्कल पहने हुए और सुन्दर लगती है । 
सुन्दर शरीर पर सब कुछ सुन्दर लगता है। जो स्वभावतः रूपवान है, उसे 


काधटदास का सा द--उछ्टि : २३३ 


वाह्मय मडन वी आत्श्यकत। नहीं, ०६ उस वा भी ए-द+ रएगा, ऐसा 
कालिदास भानते है । 
६... 


व्यापक (८८ रख्य बाले कगाक्र 5 छुट्ना फा भावन समन्वित 
रूप से तो करते ही है, ५िःर भी, अर के | झूरे सौन्दर्य को एक स्थान पर 
देखने के लिए उनका मन मचल उठता ६ । ब्रह्मा 3 की सुन्दरता को पिण्ड मे 
प्रत्यक्ष करने की श्राकुलता ने नायक '। नाथिका के सौन्दय को सर्वतोभावेन 
पूरा बनाने का प्रयास किया हूं। या, या कल ये, कि प्रकृति की शिखरी हई 
छवि को अपनी नायिका मे एकत्य ढेश, कर कवि शाननन्‍्द विभोर हो गया है। 
साधाररा दृष्टि से देखने पर जीवन श्रध्वृरा और खत प्रतीत होता है, लेकिन 
महान्‌ कलाकार जीवन के विभिन्न व्यापारो को इस प्रकार सर्घाटत करते है 
कि वे पूर्णता के प्रतीक हं। ज, ते है । जिस प्रकार रगमच पर हम जीवन के अनेक 
व्यापार एक स्थल पर घढित देख कर आनन्दित हो जाते है, उसी प्रकार कला- 
कार भी प्रकृति की श्रनक भभगिमाओ्रो को एक पात्र मे निविष्ट कर ग्रा त्मतुष्टि 
का अनुभव करता है। सुन्दरता को अपनी कृति मे पूर्णतया श्रकित देख कर उसे 
अपनी सफलता पर गर्व होता है। सफल कलाक्ृृति सुन्दरता को एक पात्र में 
पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करती हैँ, कालिदास की यह मान्यता कुछ उद्धरणों के 
द्वारा स्पष्ट की जाती है -- 
सर्वोपमाद्रव्य समुच्चयेत यथाप्रदेश विनिवेशितेन । 
सा निसिता विदयसुजा प्रयत्नादेकस्थ सोन्दर्य दिदुक्षयेव ॥ 
““कुमार० १।४६ 
श्र्थात्‌, पावंती जी के रूप को देख कर ऐसा प्रतीत होता था कि विश्व-द्रष्टा 
ब्रह्मा ने सुन्दर अगो की उपमा में आने वाली सभी वस्तुओं को यत्न से बठोर 
कर पावती जी के अगो पर यथास्थान सजा दिया हूं, क्य।क के पृथ्वां के समस्त 
सौन्दर्य को एक९५ देखना चाहते थे । दुष्यत शकुन्तला के प्रथम दर्शन पर अपना 
यह उद्गार प्रकट करते है .-- 


लित्रें निबे थे परिक्ल्पित सत्वथोगा 
एपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु ।. 


१५ । 


२३४ : काव्य में सोन्दर्य और उदात्त तत्व 


स्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा में 
धातु विभुत्वमनुचिन्त्य वपुत्च तस्याः । 
“+>शाकुं० २६ 


अर्थात्‌, ब्रह्मा ने जब शकुन्तला को बनाया होगा, तब पहले उसका चित्र बना- 
कर, या मन मे ससार की सभी सुन्दरियों के रूपो को इकट्ठा करके उसमे प्राण 
डाले होगे । क्योकि, ब्रह्मा की कुशलता और शकुन्तला की सुन्दरता पर विचार 
करने से यही जान पडता है कि यह कोई अपूर्व क्ली रत्न उन्होने बनाया है। 
यहाँ भी सम्पूर्ण सौन्दर्य को एकत्र करने का प्रयास एवं उसे एकस्थ देखने की 
लालसा वतंमान है । विश्वु8सल ससार मे रूप का आदर्श न देख कर कालिदास ने 
भी ब्रह्मा की तरह अपने परिकल्पित चित्र की प्राणप्रतिष्ठा कर दी है। कला- 
कार अपनी कल्पना के द्वारा काट-छाँट करके चित्र को पूर्ण बनाता है, और 
उसमे प्राण भी डालता है। मेघदूत का यक्ष भी इचञ्न आशय का भाव प्रकट 


करता है :-- 


या तत्न स्थाद्ुवति विषये सृष्टिराद्येव धातुः । 
“-मेघ० उत्तर २२ 


पावंती को देख कर ब्रह्मचारी वेश में शकर का यह कथन भी 

लेखनीय है *-- 
ज्रिलोक सौन्दर्य सिवोदितं बषुः । 
““कुस० श४ १ 

इससे यह स्पष्ट है कि कलाकार बिखरी सुन्दरता को एकस्थ देखने के 
लिए कृति का सृजन करता है । 

आाकृतिगत रूप, जो परम रूप की एक तरग है, बिता तपस्या के लोक 
मगल का आधार नही हो सकता । रूप की भूमि वन्ध्या न रहे, वह फलप्रद हो, 
इसके लिये उसे तपोभूमि मे परिणत होना है । जो रूप सेवा, त्याग, और मातृ- 
महिमा से वंचित रह कर रह केलि मे लीन है, वह निन्यनीय है। वह क्षय 
रोग से ग्रस्त हो कर लोक निन्दित हो जाता है। पावंती ने अपने उस रूप की 
हृदय से निन्‍्दा की जो शिव को--लोक मंगल को--अनु रजित करने में असमर्थ 
सिद्ध हुआ । 


कालिदास की सौन्दर्ये-सुष्ठि : २३५ 


लिनिनन्‍्द रूप हृदयेन पार्वती 
प्रियेषु सोभाग्यफला हि चारुता । “-कुमा० ५१ 


शिव के समान पति और उनके भ्रनन्य प्रेम को पाने के लिए पाव॑ंती ने 
तप का ही आश्रय लिया, क्योकि, वेसे पति और वैसा प्रेम ये दोनों बिना तप के 
भला कही मिल सकते थे -- 


अवाप्यते वा कथमन्यथा द्॒य॑ 
तथा विध॑ प्रेम पतिश्च तादश:ः । 
“-कुमार० ५॥२ 


पावंती का शरीर शिरीष पुष्प के समान कोमल था । शिरीष भ्रमर 
का पद भार तो सह सकता है, लेकिन पक्षी का कदापि नहीं । पावेती के 
शरीर ने महत्‌ मुनि ब्रत का कठिन भार उठा लिया । 
है. 


दृष्यत शक्नन्तला का प्रेम, वासनाग्रस्त प्रेम, मुनि का शभ्रादर नहीं 
करने के कारण, लोक मर्यादा से च्युत होने के कारण, (दुर्वासा द्वारा अभिश्नप्त 
हो जाता है। वासना प्रेम के विवेक-तयन पर पद्ठी बाँध देती है । काममांच 
व्यक्ति के गले मे कोई फूल की माला भी डाले तो वह साँप समझ कर उसे 
फेक देगा :-- 
स्रममपि शिर त्यन्धः क्षिपतां 
घुनोत्यहि श डूबा । “-शरकुं० 9।२४ 


वासना प्रेम रूपी चन्द्रमा के लिए ग्रहण है । विरह के तप में वासना के 
जल जाने पर, चनच्ध ग्रहण के बीतने पर, दुष्यन्त के रोहिणी' के समान शकुन्तला 
प्राप्त हुई :-- 
उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगस्‌ । 
“>जाकु० जरर 


तप'पूत्र शकुन्तला के चरणों पर महाराज दुष्यन्त भग्पना मस्तक रख 
देते हैं; 'शकुत्तलायाः पादयो: प्रशिपत्य...” शकुन्तला जब अपने पुत्र के साथ 
भात्रान्‌ मारीच के चरणों में प्रशाम करती है, तभी उसे श्राइविद मिलता है । 
अगत्रती भ्रदिति भ्राशीष देती है कि तुम पति का आदर पाओ और तुम्हारा 


२३६ : काव्य में सोन्दर्य और उदात्त तत्व 
चिरजीवी दोनो कुल का सुख दे । भगदान शकर तर्पाष्वनी पार्वती से कहते हैं 
कि हे सुन्दरि, आज से तुम मुर्के तप से मोल लिया हुआ अपना दास 
समझो --- 
श्रद्मप्र: त्यदनत/ज़्ि तक लि दासः 
बीत रे पे भिर्शि बचदिनि ८०. सालो । 
“-छुमार० ५१८६ 
तप पृत रूप के चरणों मे सदा सिर नतमस्तक रहता है । 


लवकुश के साथ सीता की शोभा और ही पूत हो गयी है । लवकुश के 
साथ श्रीराम के पास जाती हई सीताजी ऐसी लगती थी, मशनो स्वर और 
सस्कार के साथ गायत्री सूर्य के पास जा रही हो । गेरुए वस्त पहने और अपनी 
भमीची आँखे किये सीताजी अपने शान्‍्त शरीर से ही पवित्र दिखाई देती थी .--- 


स्व॒र संस्कार वत्यासौ पुत्रा्यामर्थ सीतया । 
ऋचेवोदर्धिष सूर्थ र/म सनिरुपस्थितः ॥॥ 
काषाय परिव॑तेन स्वपदर्धपद चक्षुषा । 
श्रन्वमीयत शुद्धेति शल्‍न्तेन वषुषंब सा ॥ 

“-रघु० १४॥७६;७७ 


तप स्वरूपा, पुत्र व॒त्सला माता सीता का यह गायत्री रूप कितना दिव्य 
और वन्दनीय है । तपोबल श्वुगार को शानन्‍्त बना देता है । 


मालविकाग्नि मित्र मे मालविका राजा अग्निमित्र के यहाँ अज्ञात रूप में 
रह कर अपने शाप की अवधि काट रही है। उसे एक साधु ने कभी शाप दिया 
था कि बह एक वर्ष तक द।सी बन कर 'हेगी, पीछे उसका योग्य पति से 
विवाह होगा । सेवा, तप के बिना सुथोस्य पति नहीं मिलते ' 


आसवत्सरमात्रसिय प्रेष्यमावमनभूय तत सहृश भत्‌ ग।मिनी भवि- 
प्यतीति ।' राजा और मालथविका वे शुभ विव।ह के अदसर पर रानी धारिणी 
देवी के पुत्र के विजय वा शुभ समाच।र सामने श्र,ता है। शुभ विवाह और 
चिरजीबी पुत्र के विजय सवाद से परम अक भ्ानन्द विभोर हो रह। है । माल- 
बिका का प्रेयसी एप धारिशी के मगलसय मातृरप का श्रनुगत हो रहा है। 
कामिनी की श्री जननी के श्रीचरणों में अवनत है। परिन्नाजिका रानी 
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धारिणी से कहती 6 कि अब तक आप पीर पत्नियों मे शिरमौर थी, श्रापके 
पुत्र"्ते आपके नाम के स,व वीर मत की पदजी भी जोड़ दी है -- 


वीर सरेति शब्दोड्य॑ तनयात्त्यामुपस्थितः । 
““माल० ५११६ 


बीर पत्गी की गोभा बीरप्रसू होने मे है। सीता, शकुन्तला, पावंती, 
धारिणी ये सथोी वीर माताये है । उबंशी और पुहरवा में शापवश् वियोग बना 
रहता है। अत मे उर्वशी अपने पुत्र आयु को समर्पित कर अपना नारी जीवन 
धन्य बनाती है | उर्वशी भी वीरप्रसू है। और तो और, मेघदुत में यक्ष की 
प्रेयसी भी मातृहृदया है। यक्ष अपने निवास का परिचय देते हुए कहता है कि 
न्र्धतुप के समान गोलफाटक उसके घर पर लगा है, उसी के पास एक छोटा- 
सा कल्पवृक्ष है, जिसे मेरी पत्नी ने पुत्र के समान पाल रखा है -- 


यस्यपान्ते कृतक तनय- काप्तया बधितों से । 
हस्त प्राप्य ₹.,ब नमितो बालमल्‍्दर :क्षः ॥ 
“-मेंघ० उ० १५ 


बालमन्दार को तनय के रूप मे पालने बाली यक्ष की कान्‍्ता कितनी 
उदारहृदया है ! युवती का रूप, अपने आप से नही, पुत्रवती बन कर धन्य हो 
उठता है। रूप के सुन्दरम को शिवम में परिणत हुए बिना उसका कल्याण 
नही । कालिदास का सुन्दर सदा शिव की ओर उन्मुख है । 


महाकवि का विश्वास है कि सुन्दरता पाप की ओर कभी नही भ्ुकती । 
ब्रह्मचारी वेश मे शकर कहते है कि है पार्वती जी, सुन्दरता पाप की ओर कभी 
आक्षष्ठ नही होती | श्रापका शील इतना उदार है कि बड़े-बड़े तपस्वी भी 
उससे उपदेश ले सकते है। यो तो सप्त ऋषियों के हाथ से चढाये हुए पूजा के 
फूल और अकाश से उतरी हुई गया की धारायें हिमालय पर गिरती हैं, परन्तु 
इन सबो से हिमालय उतना पवित्र नही हुआ जितना आपके लिर्मल चरित से 
पवित्र हुआ है :-- 


यदुच्यते पात्रति पापद सये 
ते रूपसित्य व्यभिचारि तद्चः | 
तथाहि ते शीलम॒दार वर्शने 
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तपस्विनामप्युपदेशता गतस्‌ ॥ 
विकीर्ण सप्तषिबलि प्रहासिभिस्तथा 
न गांगे: सलिलेदिवच्च्युत: । 
यथा त्वदीयेश्चरितेरनाविले 
मंहीधरः पावित एव सानन्‍वयः ॥ 
“-कुमार० ५१३६;३७ 


पावंतीजी का रूप ही ऐसा है कि उन पर न तो कोई त्रोध कर सकता 
है, न उनका अपमान ही । रूप को देखते ही त्रोध और श्रपमान नतफ्ण हो 
जाते है। सर्प की मस्तकमरणि को कोई छू नही सकता, रूप की दीप्ति पर कोई 
धब्बा नही लगा सकता -- 


अलभ्य शोकाभि भवेयमाकृति 
बिमानना सुश्रु कुतः पितुर्ग हे । 
पराभिमश्ञों न तवास्ति कः कर 
प्रसारयेत्पन्नग रत्नसूचये ॥। 

“-कुसार० ५॥४३ 


इन उतक्तियो से स्पष्ट है कि कालिदास की सौन्दर्य भावना सवंदा शिव 
का वरण करती हुई, मातृमहिमा से मण्डित हो कर, निर्भयता के साथ लोक- 
कल्याण मे लीन रहती है। सौन्दर्य शीलवन्त है, निष्पाप है, निर्भव है, और 
लोकनेत्र की कौमुदी भी है । 


नारी के आकृतिगत रूप के चित्रण मे सस्कृत साहित्य में एक बद्ध 
परम्परा हो गई है। कल्पनाहीन बद्ध परम्परा की सज्ञा रूढि है। सस्क्ृत 
साहित्य मे अंग सौन्दर्य के अ्रकतत के लिए कुछ चुने हुए उपमान हैं, वे बारबार 
न जाने कितनी शताब्दियो से प्रयुक्त हो रहे है। नासिका के लिए शुक, भ्रधर 
के लिए पल्‍लव, प्रबाल, नयन के लिए भृग, खजन; ग्रीवा के लिए कपोत शख 
आदि उपभान अतिपरिचित हो गए हैं। कालिदास की विशेषता है कि उन्होने 
पुराने घिसे उपमानो को कुछ इस ढग से सजाया है कि उनकी कविता सद्य: 
स्‍्नाता हो जाती है। किस वस्तु को कहाँ रखा जाय, किसके साथ रखा जाय, 
सुसज्जा की कला के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है। सम्णक स्थान का चयन, 
आवमुद्रा का लेखन, श्रौर समीपस्थ वस्तुओ के सस्परशे से उत्पन्न सिहरन को 
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ध्यान मे रखने वाला कवि कभी पुराना नहीं पडता है। मुर्सायी लता फ़ुहार से 
झोर रूढ अलकार सोने के पानी से हरे भरे होते है। कवि की कल्पना ही सोने 
का पानी है। वह हिरण्यगर्भा है। उसके जादू भरे स्पर्श से क्ुरियाँ मिट जाती 
है और मधुमास सॉस लेने लगता है । प्रसाद और पत में भी जहाँ स्थान चयन, 
मुद्रालेखन और नव स्पन्दन का सयोग हुआ है, वहाँ सौन्दर्य की निष्पत्ति स्वतः 
हो गई है। कल्पना की रमणीयता बासी अलकार को ताजा बिम्ब बना देती 
है । वह सूंघे हुए फूल को अनाघ्रात पुष्प बना देती है। यह कल्पना का गन्ध- 
मादन पव॑त है । इसके खिले फूलों की सुबास मे चिरवसन्त का निवास है। 
कविता में चित्रित और धरती पर विकसित प्रकृति को देख कर यह नही कहा 
जा सकता कि कविता ने धरती का या धरती ने कविता का अ्नुकरण किया 
है। कला प्रकृति का या प्रकृति कला का अनुकरण है । पावंती ने मुगागना से 
या मृगागना ने पार्वती से कठाक्ष-कला ग्रहण की है, कौन जाने ' 


प्रवात नीलोत्पल निविशेषमधीर--- 
विध्रेक्षितमायताक्ष्या 
तया गहीत नु मगाड्भनाभ्य -- 
स्ततो गहीत॑ नु मगाड़नाभिः । 
“-कुमार० १॥४६ 


विधाता ने उपमा मे आने वाली सारी वस्तुओ को यत्न से बठोर कर 
पावती जी के सब भ्रयों पर यथास्थान सजा दिया है । क्योकि उनकी इच्छा हुई 
कि पृथ्वी की सारी सुन्दरता को एक साथ कैसे देखा जाय 


सर्वोपसा द्रव्य समच्चयेन 
यथाप्रदेश विनिवेशितेन । 
सा निर्मिता विश्वसुजा प्रयत्नादेकस्थ 
सौन्दर्य विवृक्षयेय॥. --कुमार० १३४६ 
उक्त श्लोक में कवि और ब्रह्मा की कुछ सामान्य विशेषताएँ अ्रतायास 
थ्रा गई हैं । वे है :-- 
(१) सृजन की जन्मजात प्रतिभा । 


(२) सौन्दर्य के साक्षात्कार की अभिलाषा ॥ 
(३) कलापक्ष के प्रति सतर्कता । 


४. 


ध््‌ 0० न हे / आम व मनन 
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हा 


(४) यथवाप्रदशत्व ५। आचित्य का ७।ने । 
आल लत कट पिया 3०. «पं ् 
(५) कति को सथगि शु श +० का प्रबत्न । 


लि 


हूँ ० &>नयूकक कहे 2. सकक एक थं +श अलनक. अन्‍्कास गे से बन से बे जा 80%2+ ॥०७ (०७ कयकव 
कालिहस के काव्य मे ये विशेषता रासानी से देड्डी ऊ' सकती है। 
उपसा-अयाग में कल्पना की नरोनत। का दर्शन आगामी पृष्ठ, मे - दद हो जायगा, 
इसलिए प्र ते कालिदास की उपमा पर दुछ न क६ कर हम चि.- रत, ६ अु्न्तला 


पर कुछ विचार करना चाहते है । 


। 


शाकुन्तलनू के षष्ठ जक मे चित्रच्लक पर अ।कत दाद्ुन्तला का चित्र 
चतुरिका धारा दुष्बन्त के सम्पुख उर्पा्यत किया जाता ह। इसक निपुर 
कलाकार €वय महाराज दुष्यन्त हो ६। चि-गता शकुन्तला को| लक्ष्य करके 
माधव्य, दुध्यन्त 4।र सानुनती (श्रदवश्य रूप म उर्पाज्थत एक अप्सरा) अपनी 
भावात्मक अतिक्रिया व्यक्त करते है । ॥५४फलक के इस प्रसंग मे कला सबधी 
कुछ गूढ घिद्धान्तो के सकेत हमे उपलब्ध होते हे । यत्र॒किचित उद्धरण देते हुए, 
कालिदास की कला विषयक कुछ मान्यताओो का हम यहाँ उल्लेख करेगे | 
चित्र मे अ्रकित व्यक्ति या वपष्त की प्रत्येक अ्रगभगी में मन के भाव 
ठीक उतर आये है, ऐसा बोध होना चाहिये। चित्र मे निम्नोच्च स्थान को 
दर्शाने के लिए छाया-प्रकाश का ऐसा मेल होना चाहिए कि सहृदय को ऊँचे या 
गहरे का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे -- 
विवृषक्च--साहु व श्रस्स । महुराटत्याणदंसणिज्जो 
भावाणप्पवेसो । खलदि विश्व में दिट्लो 
णिण्णण्ण श्रप्पदेसेसु । 
(साधु वयस्य । सधुरावस्थानदर्शनीयों भावानुप्रवेशः । 
स्खलतीव मे दृष्टितिस्तोस्न,। प्रवेशेषु । * 
सानुमती--अ्रम्भो' एसा राएसिणे! णिउणदा । 
जाणे स ) श्रग्गदो से वहदि त्ति। 
( अहो एवा राजपषेनिपुणता । जाने सख्यग्रतो मे वर्तत इति ) 


अर्थात्‌, 


बिदृषक--वाहू, वयस्य | वाह ! इसके अ्रग-अ्रग आपने ऐसे सुन्दर 
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बना दिए | कि इसके सन के छात तफू ठीक-ठीक उत्तर आए है। मेरी आँखे 
तड इस चित्र में पन्त हुए >चे-दीवे «ला से जेसे णाकर रूती रह जाती है । 

सायुय-ते-अश्रे राजपि तो बडे चतर चिंत्रकार ६। चित्र ऐसा जान 
पडता है माना सली हाकुन्तल, सामन हो राई हो । 

नु+ती की ऐसा प्रतीत है है कि शदुष्तला उसके स,मत्रे ही सडी है । 

अर्थात्‌ चित्र एस हो कि “हु पे दल, यथाव, हूबढ़ अतीत है। । दि; के प्रत्येक 
अवस्थान न व्यीक्त का था। »नुप्रवेश कर जाय । तना यथार्थ दिल्लाई 
पडे कि द्वष्ठ। को यह बोध-सा होन लगे कि अथुक नथान सचधुच ऊँचा है, मौर 
अमुक तीवा | विदृषक ने तो विनोद में कहा ध्खलतोव में हप्टि ” लेकिन 
कथन सवंथा उचित है । 


विदूयक की मोदछ दुष्टि' सहसा ऋअद्युन्‍्तला को पहचान नहीं पाती । 
सोन्दर्यानुय्ृति के लिए निश्चित छप से पअ्रमोत्र दृष्टि की आउश्यकता है। 
श्रमोघ दृष्टि सहृदय द्रण्ठा दी वह दृष्टि है जो कलागत सौन्दर्य को, अपनी 
कल्पना की सूक्ष्मता के कारण, सहमा पहचान ले और उसमे निमग्न हो जाय । 
कलाकार की दृष्टि भी अ्रमोध होती है, लेकिन अपनी कलाकृति से स्नेह होने 
के कारण उसे वह पूरी तरह पूर्ण नही प्रतीत होती । कलाकृति तो पूर्ण है, 
लेकिन, स्नेहवश उसे ऐसा लगता है कि कही कुछ औ॥ौर कमी रह गई हे, उसे 
और धुन्दर होना चाहिये । पूर्णता का आदर्श बराबर कव्पनागत रहता है, 
इसलिए उसका महत्व हे, यदि वह पूरी तरह प्रत्यक्ष हो जाय, तो, पूर्ण को पा 
लैने के बाद व्यथा की कथा भी पूर्ण हो जाती है। राजा उस चित्र को देख कर 
कहते है .-- 
यद्यत्‌ साधु न चित्रे स्थात्‌ क्रियते तत्तदत्यथा । 
तथापि तस्था लावण्यं रेखया किचिदन्वितम्‌ ॥ 
“शाकु० ६१४ 


अर्थात्‌, यद्यपि मैंने इस चित्र के सब दोष ठीक कर दिए है, फिर भी इस 
रेखाग्रो मे देवी की सुन्दरता बहुत थोडी-सी ही खिल पाई है। राजा के इस 
कथन पर सानुमती ठीक ही कहती है कि पश्चाताप और स्नेह से अवलिप् प्रेमी 
को ऐसा कहना ही चाहिए। एक बात और । जिस प्रकार माता की दृष्टि में 
उसकी सन्तान पूर्णा स्वस्थ कभी नही होती उसी प्रकार कलाकार की दृष्टि में 
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उसकी कृति सर्वांग सुन्दर कभी नही जेंचती | माता और कलावत दोनो की दृष्टि 
दूधों नहाती है । अपनी सन्‍्तान को देख कर दोनों विभोर हो जाते है। दोनो 
उसे सदा सुन्दरतर देखना चाहते है। सुनते है कि लक्ष्मी जी ने अपने वाहन को 
एक सोने का हार दिया और कहा कि जो व्यक्ति सब से सुन्दर हो उसी के गले 
मे उसे पहना आवे | लक्ष्मीजी को यह देख' कर बडी प्रसन्नता हुई कि उनके 
वाहन महोदय ने वह हार अपने ही बण्चे को पहना दिया है। वात्सल्य स्नेह के 
कारण सब से सुन्दर उसका बच्चा ही दिखाई पडा । चित्र सवंथा निर्दोष है, 
फिर भी शकुन्तला का लावण्य थोडा-सा ही निखर सका है । कलाकार की स्नेह 
दृष्टि अपनी कृति को सुन्दर से सुन्दरतर देखना चाहती है । 


चित्राकित व्यक्ति तत्क्षण सहृदय का ध्यान अपनी श्रोर आकर्षित करे, 
इसके लिए आवश्यक है कि उस चित्र का चतुर्दिक वातावरण, उसके अनुभाव, 
भावमुद्राएं श्रादि प्राणवन्त रूप मे उपस्थित किए जायें। पात्र मुखाकृति से 
पहचाना जाता है, लेकिन भगी से उसका भावन किया जाता है। भाव-भगिमा, 
अनुभाव, और अपने उचित परिवेश से हीन पात्र कोई प्रभाव उत्पन्न नही कर 
सकता । शकुन्तला के सच्चे रूप को भ्रकित करने के लिए उसके मुख पर 
स्वेदविन्दु का लेखन किया गया है । उसका केश बन्धन शिथिल है, उसके 
केशान्त से उजख्धिनन कुसुम गिर रहे है, वह ईषत्‌ परिश्रान्त है। उसके कधे कुछ 
भुके हुए है। उसके सामने जल से अभिषिक्त आम्रवृक्ष के स्निग्ध तरुण पलल्‍लव 
वमक रहे है । दुष्यन्त की कला निपुणाता के कारण विदृषक की मोघ-हष्टि एका- 
एक अमोघ हो जाती है। कला हमारे अन्तनंयन के श्रावरण को हटा कर सौन्दर्य 
का उद्घाटन करती है । 


सन्‍्तान में जैसे माता के स्वभाव की छाप रहती है, उसी प्रकार कृति 
में कलाकार के व्यक्तित्व का स्पर्श रहता है । दुष्पन्त की विरह विधुर मलिन 
अंगुलियो का चिह्न चित्रफलक के एक भाग पर पड़ जाता है। राजा का अश्वु- 
विन्द्रु छझलक कर चितन्नगत शकुन्तला के कपोल पर चू पडा है। इससे उसके कपोल 
कुछ घूमिल हो गये है । दुष्यन्त ने इसे भाव चिह्नम्‌ कहा है। इससे यह प्रतीत 
होता है कि सजना करते समय चित्रकार कितना तललीन हों गया था । कलाबवंत 
को पता नही क्वि श्रनजाने उसकी आँखो से कब मोती दुलक पडे ! सज्जना के 
क्षणों मे एक क्षण ऐसा भी आता है, जब स्रष्टा अपनी सृष्टि के साथ तदाकार 
हो कर भाव विभोर हो जाता है। वह उन्मत्त की भाँति अपनी सारी सुध बुध 
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खो कर आचरण करता है। जीवन का क्षार सागर रसानुभूति के क्षरों मे क्षीर 
भागर बन जाता है | शेष सृष्टि पर शयन करता हुआ वह श्रच्युत कलावत 
प्रानद की स्मिति बिखेरता है | यहाँ दुष्यन्त का अश्रुविन्दु आनन्द-विन्दु है। 
'भावचिह्नम्‌' की श्र्थ-परिधि को कुछ बढा दिया जाय तो इसमे कवि के व्यक्तित्व 
का समावेश हो सकता है। कवि की वंयक्तिक अनुभूति की छाप उसकी कला पर, 
शब्दचित्र पर अवश्य दिखायी पडती है, लेकिन वह सहसा नहीं दीखती, चित्त 
रमाइए तो दिखाई देगी । कलाकार की वेयक्तिकता कला की समष्टिगत भावना 
मे इस तरह घुलमिल जाती है, कि वह अलग दिखाई नहीं पड़ती, वह अपने 
व्यक्तित्व को निर्वेयक्तिक बना देता है। इलियट ने इसे डिपसंनलाइजेशन कहा 
है, और कहा है कि जिस कलाकार के पास व्यक्तित्व है, वही उसका निर्वेय- 
क्तीकरण भी कर सकता है। कलाकार दुष्यन्त का उच्छुवास शक्‌न्‍्तला के 
प्राणों मे आा बसा है । कलाकार का भाव चिह्मम कृति के सुन्दरम्‌ मे अ्गीभूत 
हो जाता है -- 

स्विन्नाइगुलि विनिवेशो रेखा प्रान्तेषु दृष्यते मलिनः । 

श्रश्नुच्न कपोल पतितं दृश्वामिदं वरतिकोच्छवासात्‌ । 

“यही ६॥१५ 


स्रष्टा को अपनी सृष्टि से इतना रनेह हो जाता है कि वह अ्रह का 
विसर्जन कर अपनी कलासृष्टि को जी भर प्यार करता है। कला अपने साधक 
को बिन माँगे विनम्रता का वरदान देती है। इसका उपासक चक्रवरतित्व का 
अभिमान भूल कर एक दासी की तरह भ्रपती रचना की सुश्रृषा करता है। 
चतुरिका जब माधव्य को वह चित्रफलक पकडाती है, तो राजा स्वय उसे हुटा कर 
अपने हाथो उसे आदर के साथ ले लेते हू । उनके इस कथन मे--अहमेवतदव- 
लम्बे-- कलाकार की स्वभावगत विनम्रता और स्नेह की अभिव्यक्ति होती है । 


राजा ने पदचाताप के क्रम मे उस चित्र को देख कर एक स्थल पर कहा 
है कि मैंने अपने पास आई हुई साक्षात्‌ शकुन्तला का तो निरादर किया और अरब 
इस चित्र पर इतना प्रेम दिखाने चला हूँ। यह तो ऐसा ही है कि जैसे कोई 
भरी हुई नदी को छोड़ कर मृग तृष्णा की ओर लपके। साक्षात्‌ प्रिया को छोड़ 
कर चित्रापिता के प्रति प्रेम बुद्धिमानी नही। विदृषक भी कहता है कि---तदी- 
मतिक्रम्य मृगतृष्णिका सक्तान्तः--प्रत्यक्ष नदी को छोड कर कल्पित मृग तृष्णा 
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के पीछे नौ-गा । [कॉड्वेल ने यथार्थ जगत्‌ को रीयलिटी और कटा जगत्‌ को 


इल्युजन कहा हे । | लेकिन राजा हुन्‍्यन्त का तत्काल थे +, 5 नहीं «ल्कि 
चित्रापिता शरुल्तला पे पान्यता निल रठी 3! कवर 3 का जि एस के दुष्यत के 
प्राण उवा जिए, बही तो, उनझा हुथ्य गा रह में हा. 5, 7! जाता 
निम्नलिज्धित इलोक का अनिव्यार्थ याद खो" ग्रा जाय ?२। « ,» मे यही 
ध्यनित होगा कि राजा को कला की नृजू>णा पे आइ-पियूय दीवज्राति हो 


रही -+- 


साक्षात्‌ ध्रियामपतताम हाथ के 

खिशरपित (नपरेमां बहुमत्यम,नः । 

स्नतोवहां पथि नि गरम जलास तत्य 

जात' स्‌ | प्रणयवान्म॒ग एृष्टगिक्रायाम्‌ ॥ घही ६।१६ 
फ़ 


लेखनीय वस्तु को प्रागवतर बनाने के पहले उसके परियाइ्व को जीवत करना 

होगा । अँगूठी का सोगापन कसौटी से चमकता है, शकुन्तला का दाकुन्तलापन 
आश्रम से निखरता है। वगर के राजभवन मे जझुन्तला पहचानी नहीं जाती, 
लेकिन उपवन के मृगछौने के बीच वह भुलाए नही शूलती । पत्रत की उपत्यका, 
कृष्णसार मृग, वल्कल वस्त्र, लतावनत्पति, मालिनी नदी, हस मिथुत्र श्रादि के 
सम्पक में ही शक्ुन्तला शकुन्तला बनी रहती है । जैसे वॉसुरी और मोरपख के 
बिना कृष्ण कभी पहचाने नहीं जाते, उसी प्रकार प्राश्मम ओर भृग के बिना 
शकुन्तला पहचानी नही जा सकती । कोई भी वस्तु अपने अभिन्‍त साहचर्य और 
प्रकृत परिपाद्व के बिना सफलता के साथ अकित नहीं हो सकती । कलाकार 
दुष्यत परिपाहव को जीवन्त बनात के लिए कुछ और वस्तुएँ भ्रकित करना 
चाहते है -- 

कार्या सेकुतलीन [समियुना स्रेतोबहा सालिनो 

पादास्तामभितों निषग्ण हुरेणा गौरीगुरो: पावना: । 

शाखा लब्बत वहहलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छास्यधः 

शज्धे कृष्णमृगस्य वासनयत #ण्ड्यमानां मृगीस ॥ 

“वही ६११७ 


राजा--'सुनो ! अ्रभी मालिनी नदी बनानी है, जिसकी रेत मे हस के जोडे 
ब्रेठ हों। उसके दोनो ओर हिमालय की वह तलहदी दिखानी है जहाँ हरिण बैठे 
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हुए हं। । म तक ऐस। पेड भी खीच्ना चाहता (, जिस पर दत्कल के व. ट)ंगे 
हुए हो औ जिरूक नीच एक हार अपनो छाइ भआराख काले हुरिए की सीग 
से रग३ कर «६ उल। रहा हो ।' उप्यक्त +० में घाव्त थी +्निग्ध छाया में 
आगार सुं> से लेडी हुआ हू । हिम।ल१-- (गोरा शकर <««खर) अभ की पावचता 
का प्रतीक € । हूं |४६न सकते में लीन हो रह है। म।लिनी का सोता बहता 
जा रह। हे, न जा किससे मिलन । हरिण पद पंसार ६.र बठ हुए है। वृक्ष के 
ऊपर तो ब८्कल १७ है, लेकिन, नीचे म॒र्गा ऋपना वाम नयन जला रही है 
कृष्ण मृंथ को साथ से । मृगी की बायी आँख ही क्या फडक रही है ” मालिनी 
के तठ पर राजा के मन का श्युगार हस मिथुन ओर मृगी के मिस खेल रहा हे । 


वातावरण के द्वारा सौम्ब प्रणाय का कितना प्रमन चित्रण है ' 


राजा चित्रगता शकुन्तला को दो-एक आश्वूषण। भी पहनाना चाहते है । 
उसके कोमल कलेवर पर अलकार ही कया चाहिए ! मृणालिनी को सजाने के 
लिए मृणाल सून के सिवा और क्या चाहिए | दूध और चॉदनी में नहायी 
नायिका को कमल के धागे की माला पिन्‍्हाओ्रो । उसके कान पर हौले-हौले सिरस 
का फूल रख दो, उसके कोमल कपोल पर सिरस के केसर भरने दो । उसके 
उरोजो के अन्तर मे शरद्‌ की चॉदनी-सा कोमल मृणाल सूत्र पिन्हा दो *-- 


कृत न कर्णापल बन्धर्न सखे 
शिरीषस्रागण्डविलस्बि केसरभ । 
न॒वा शरच्चन्द्रमरीचि कोमल 
मृण,लसूुत्र रचितं सनएतरे ॥. --बही ६१८ 
अ्लकार की मर्यादा के अनुकूल ही अलंकार का नियोजन होना चाहिए । 
अ्भर्तुत योजना प्ररतृत के रूप को मधुरतर बनाने के लिए आती है। कलाकार 
लेखन की थधारीकी मे जरूर उतरे, लेकिन अलकरणा देही मे मिल कर एक 
प्राण हो जाय। रूप को बह उभारे जर, लेकिन छुिद उभरे कभी न। 
चाँब्नी ७ गले में चाँदनी की माला विराजे ! सिरस के कपोल पर सिरस के 
केसर भरे ! 
एक गुल पर कई भावमुद्राओों को बाँधने बाला चित्र सफल हो सकता 
है, लेकिन 3्लिष्ठता के कारण वह दुष्ह थो दीखता है। यदि भुख्यतः एक ही 
भावमुद्रा अकित की जाय तो वह चित्र श्रधिक प्रभविष्णु होगा। कालिदास के. 


२४६ : काव्य में सौन्दर्य श्रौर उदात्त तत्व 


शब्दचित्र प्राय एक भावभगी को अ्कित करने में अधिक सफल हुए है। 
शकुन्तला की भयमुद्रा को विदूषक दो-चार शब्दों में किस सुन्दरता से प्रकट 
करता है :-- 
भो किणु तत्तहोदी रत्तकुबलग्रपल्षव सोहिणा 
भग्गहृत्थेण मुहं श्रोवारित्न चइदचइदा विश्व ट्वि ता । 
[ भोः किनुतत्न भवती रक्तकुबलयपब्चबश्ञोमिना$प्रहस्तेत सुखसपवायें 
चकितचकितेव स्थिता। | 


अर्यात्‌, क्‍यों मित्र ! ये देवी अपनी कमल की पखडी के समान कोमल झौर लाल 
हथेलियो से श्रतता मुँह ढके बहुत डरी हुई-प्ती खडी क्यो दिखाई दे रही है।' 


कला-सौन्दर्य का प्रेमी ऋए कदापि नही, वह कोमल हो जाता है। 
विरहानुभूति से प्रेमिक और सौन्दर्यानुभूति से रसिक कोमलमना हो जाते हे । 
प्रणय और सौन्दर्य मानव को फूलो के देश का वासी बनाता है। विष का फरा 
बाँसुरी से मन्त्रमुग्ध हो कर अमृत मे डूबने लगता है। कला के कर स्पश से 
कालियदह श्रमृतसर हो जाता है। चित्रगता शकुन्तला को कष्ट पहुँचाने वाले 
भौरे के प्रति दुष्यत का क्रोध स्नेह मे परिणत हो जाता है । भौरे से बात करते 


समय वह मोम बन जाते है .--- 


श्रयि भोः कुसुमलताप्रियातिये ! किसत्‌ परिपतन | 
खेदसनुभवसि | ७ क# के के रस 


ओ रे फूजो लताओ के प्यारे अतिवि, इस भुह पर मेंडराने का कष्ट 
क्यो करता है ? तेरे प्रेम की प्यासी भौंरी तेरी शोर श्राँख लगाए फूल पर बेठी 
हुई है और तेरे बिना मक रन्‍्द नही पी रही है ।! 

जब भौरा इस पर भी कहता नही मानता है तो राजा उसके लिए दण्ड 
का विधान करते हैं -- 

अ्क्लिएट बालतरुपज्ञव लोभनीयं 
पीतल सया सदयमेव रतोत्सवेषु 


“बिस्वाधरं स्पृशसि चेद्‌ अमर प्रियाया--- 
रूवाँ कारयामि कमलोदर ब्न्घधनस्थम्‌--वही ६॥२० 


कालिदास की सोनन्‍्दर्य-सृष्टि : २४७ 


'मेरी प्यारी के जो ओठ अछूते नन्हे पौधे की कोमल कोपलो के समान 
लाल है और जिन्हे मैने रति के समय भी बचा-बचा कर या था उन्हे यदि तूने 
छुआ तो तुझे कमल के कोश मे डाल कर बन्दी करा दूंगा । 


प्रशय और सौन्दर्य मे पगा हुआ व्यक्ति कभी कठोर नही हो सकता, 
कालिदास की यह मान्यता कितनी मनोरम है ? इसकी पुष्टि के लिए दो 
उदाहरण और दिये जाते है -- 


न नसयितुमधिज्यमस्मि शक्तो 

धनुरिदर्माहितसायक मृगेषु । 

सहवसतिमभपेत्य ये: प्रियाय( 

कृतइव मुग्धविलोकितोप देशः 0 

“--वही २१३ 

अर्थात्‌, 'जिन हरिणो ने शकुन्तला के साथ रह कर उसे भोली चितवन सिखायी 
है, उन्हे मारने के लिए यह वार चढाया हुआ धनुष मुभसे खीचते ही नहीं 
बनता । 


हरिण की आ्राँखो में अपनी प्रेयसी का सौन्दर्य देख कर दुष्यत प्रेमा- 
भिभूत हो जाते हैं। चढाया हुआ वार नीचे गिर पडता है। हिसावृत्ति पर 
सौन्दर्य की कितनी सुन्दर विजय है| राजा दशरथ मयूर पर वाण नहीं चलाते । 
क्यों :-- 


भ्रपि तुरग समीपादुत्पतन्तं भयुर 
ते स्‌ रुचिर कलापं बाण लक्ष्यी चकार । 
सपदि गतसमनस्कश्चित्रमाल्यानुकीणें 
रति बिगलितबन्धे केशपाशे प्रियाया: ॥ 
“-रघु० ६६७ 


अर्थात्‌, कभी-कभी उनके पास से सुन्दर चमकीली पूछो वाले मोर भी उड़ जाते 
थे। पर ये उन पर वाण नही चलाते थे । क्योकि उन्हें देख कर दशरथ जी को 
रंग-बिरगी मालाओ से गूँये हुए और संभोग के कारण खुले हुए अपनी प्रिया के 
केशो का स्मरण हो आता था ।' सौन्दयय और प्रणय एक-दूसरे को किस बारीकी 
से यहाँ जगा रहे हैं। इत दो विन्दुओं के मिलन से जीप मात्र के प्रति करुणा 
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रतानुभूति के द्रव मे रासक अपनी थुध-दूध खा कर उन्मत हो जाता 
है। कला की अथ्ती जिसे : ती है, उसे पागल बनाती है । कला का भावोन्माद 
एक सक्राझक रोग हैँ । कवि को अनुभूति जितने शोताओ्रो को ती हे और वे 
फिर जिन-जिन को ते है, सब के सज प.गल होते जाते है । यह रोग युगो और 
देशो को पार करता हुआ। प्रसार पाता झा रह है। दुष्यत चित्रगत भौरे को 
दड देने के लिए ठंयार है, इसमे एक भावुकता है, यथार्थता नही । बनियाँ की 
दुनिया इसे पागलपन कह कर हूलगी । विदूषक भी कुछ क्षणा के लिए उस 
भोरे को यथाथ समभ कर क्राघ कर रहा हे। सानुमती भी उस चित्र को 
साक्षात्‌ शकुन्तला समझ कर सुध-बुध खो बटठी है । विदृषक कहता है कि राजा 
तो उन्मत्त हा ही गये ह, इनके सग मै भी वंसा ही हो रहा हूं -- 


एसो दाव उस्मतो । अहं पि एदस्स संगेण ईदिस वण्णों विश्व 
संवुत्त) । 
| एप तावबुन्मत्त: | अहमप्येतस्थ सद्भोलेदृश वर्ण इच संबृत्तः । ] 
कहने का आशय यह है कि उस चित्र के सम्पर्क में श्राने वाला प्रत्येक 
सहृदय उन्मत्त हो रहा है। उनन्‍्मत्तता सक्रामक हो गई है । दुष्यन्त के ही नही, 
कालिदास के भो सग में रहने वाला व्यक्ति सौन्दर्य-सुरा का पान कर उन्मत्त हो 
जायगा । काव्य-सौन्दर्य सक्रामक होता है । 


रसानुभूति के समय हमारा प्राण कुछ क्षणो के लिए समाधि की भूमिका 
में पहँच जाता है। ध्यान की इस निष्फाग्प शिणा में हमे रसेश्वरी के दर्शन होते 
है। इस सप ' दिए फा चॉचल्य दूर हो जादा है, इच्कियाँ एकाग्र हो जाती है, 
ध्याता, ध्थ 7 श्र “ ।य तीनो एगलय हो दाते है। रपानुभूति मे आश्रय और 
आलम्गन +7] अय। «घ नहीं होता | कुछ रणों तक हमे ब्रह्मामन्द सहोदर का 
अनु"पव ७५ 3३ । लेकिन यह ह।ति क्षत-पागी होती है, और हम इृद्दरधनुष 
के लोक प है53 'जन्दगी के कॉटो पर भिर पते है। ससार का यथार्थ बोध 
हमारे रन।,त थे साया पहुँगाता है । उर्वशी के अधरो के विछुड कर हम कबंध 
की बाह। भ १7 जात है । पाला का आनन्द मन की तन्‍्मयता का, ध्यान-योग का 
आनन्द है । इसका लप्षश है आत्म-विरमृति । यथार्थ जगत्‌ के देन्य को, अह के 


कालिदास की सौन्दर्य-सृष्ठि . २४६ 


क्लेश को भूल कर हम क्षण भर मधुमती भूमिका मे प्रवेश करते है, बाद में 
फिर वही दैन्य, फिर वही हाहाकार । 

राजा दुष्यन्त चित्रापिता बकुन्तला के साथ तल्‍लीन है। वे तन्मय 
हृदय से अपनी प्रेयसी का साक्षात्‌ दशन-सुख प्राप्त कर रहे है। लेकिन विदूषक 
बीच मे ही बोल उठता है, 'भो चित्त क्खु एद---(भो चित्र खलु एतत्‌); डे 
मित्र, यह कोरा चित्र है। भावस्य राजा घबडा कर कहते है, कथ चित्रम्‌ ।* 
श्रे, तो क्या यह सचमुच चित्र है ? हे मित्र, तुमने यह क्या दुष्कर्म कर डाला। 
मैं तन्‍्मय हृदय से साक्षात्‌ शकुन्तला के देन का आनन्द ले रहा था। पर तुमने 
स्मरण दिला कर मेरी प्यारी को फिर चित्र ही बना डाला । 


दर्शनसुखमनुभवतः साक्षादिव तन्‍्मयेन हृदयेन । 
स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरषि चित्रीकृता कान्‍्ता ॥। 
“-वही ६२१ 


कल्पना की कास्ता यथार्थ की स्मृति से चित्रीकृता हो जाती है । यथार्थ 
की धुप कल्पना की कौमुदी को नष्ट कर देती है। भ्रानद के लिए हृदय की 
तन्‍्मयता अनिवार्य है । 


शकुन्तला के चित्रफलक प्रसग पर पटाक्षेप महारानी वसुमती के श्रवेश 
से होता है । राजा अपनी रानी के भय से चित्र छिपा देते है । वसुमती के आते 
ही कला का भ्रानन्‍द तिरोहित हो जाता है। यानी, बुद्धिमती दुनिया का नाम 
सुनते ही कला की अ्मरावती झ्लोकल हो जाती है। शकुन्तला के प्रेम ने राजा 
को वसुमती से विमुख कर दिया है। ससार के प्रति अति शिथिल सौहादे' 
वाला व्यक्ति ही कला लोक में अति प्रगाढ सौहादं प्राप्त करता है । 


इस प्रकार, अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ का चित्रफलक प्रसंग. सौन्दर्य शास्त्र 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कालिदास की कलाबिषयक मान्यताप्नों को 
समभने में यह अंश अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगा, इसमे कोई सन्देह नही ।' 
“विशेष के लिए देखिये लेखक का :--- 
“कालिदास के सौन्दर्य सिद्टान्त झौर सेघचदूत' 
१६ 





२५० : काव्य मे सौन्दर्य ओर उदात्त तत्व 


सौन्दर्यानुभूति मे रुचि का वया स्थान हे, इस पर रघुवश का यह 
प्रसिद्ध इलोक है -- ह 


श्रथाड़र' राजादवतार्य चक्षुर्याहीति-- 
जन्यामवदत्कुमारो । 
३८ नासो न काम्यों न व वेद सस्यग्‌ 
द्रष्टु न सा भिन्‍नरुचिहि लोक: । 
“-रघु० ६॥३० 


इन्दुमती ने अगदेश के राजा से आखे हटा कर सुनन्दा से कहा, आगे 
बढो । यह बात नही थी कि राजा सुन्दर नही था, और न यही वात थी कि 
इन्दुमती उसके सौन्द्य को नही परख सकी । यह तो श्रपनी-अपनी रुचि है, 


किसी को कोई अ्रच्छा लगता है, किसी को कोई । हे 


इन्दूुमती के उदासीन व्यापार पर कालिदास की यह एक स्वतन्त्र 
टिप्पणी है । इससे यह ध्वनित होता है कि सौन्दर्यानुभूति का कारण सवंदा 
वस्तु या व्यक्ति नही हुआ करता, वह श्रनुभव करने वाले पात्र पर, द्रष्ठा या 
भोक्‍ता की चित्त दशा की अनुकूलता पर निर्भर करता है । उस राजा का तन 
सुन्दर है, इन्दुमती का मन सुन्दर है, फिर भी मन को तन न जंचा । इसका एक- 
मात्र कारण है रुचि की भिन्नता। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुकूल किसी वस्तु 
को धुन्दर मानता है । तब तो सुन्दरता 'ऊधो, मन माने की बात हो गयी । 
अगदेश का राजा सुन्दर है, इन्दुमती की परख सुन्दर है, लकिन उसके मन 
को बह नही रुचा | प्रश्न उठता है, यदि बस्तु में सौन्दय है, तो हर द्रष्ठा को 
वह सुन्दर लगेगी । यदि द्र॒ष्टा के मन मे सौन्दर्य है तो उसे कुरूप वस्तु भी 
सुन्दर लग सकती है। तो सौन्दर्य आत्मनिष्ठ है या बस्तुनिष्ठ ” कालिदास 
की एक मान्यता यह भी ऊपर दिखाई गई है, कि सुन्दर वस्तु सभी अवस्थाओ 
में सुन्दर रहती है। तो क्या, कालिदास की सौन्दर्य संबंधी मान्यताश्नो में 
परस्पर विरोध है ? उत्तर मे निवेदन हैं कि कालिदास सौन्दर्य को न एकमात्र 
वस्तुनिष्ठ मानते है, न एकमात्र आात्मनिष्ठ | श्रालम्बन और आश्रय के अ्रनु- 
कूल सयोग से सौन्दगश्य की निष्पत्ति होती है। भोक्ता के हृदय का स्थायी भाव 
रस रूप में अभिव्यक्त होता है। भोक्ता के स्थायी भाव के निर्माण मे रुचि का 
'ी प्रमुख हाथ रहता है। 


कालिदास की सोन्‍्दर्ये-सृष्टि : २५१ 


मनुष्य, पशु, पक्षी, तितली, फूल, पौथे इन सबो का अपना-अपना 
स्वभाव होता है। इस स्वभाव की सही पकड जिसे श्रा गई, समझ लीजिये 
कि वह पहले से ही कवि है। साधारण वस्तु को वह भअ्रसाधारण दृष्टि से 
परखता है । न जाने कौन सी माया है, कि, मामूली चीजो की खूबसूरती से 
हमारी निगाहे हमेशा फिसलती ही रहती है । उन पर वे कभी टिक नही पाती |! 
यदि टिक पाये, तो क्‍या नहीं पा जायें! सफल कवि जीव-जन्तु, पेड-पौधे, 
पत्थर-रोडे सबो के भीतरी स्वभाव में अभ्रतायास पेठ जाते हैं और उनके दिल 
की बाते सामने लाते है । हमारी श्रॉखे सत्र कुछ देख कर भी कुछ नही देख पाती, 
और उनकी कुछ तन देख कर भी सत्र कुछ देख जाती है। कालिदास ने अपने 
काव्य मे विशाल ऐरावत से ले कर कीट पतग तक, कल्पतरु से ले कर दूर्वादल 
तक, देवाधिदेव से ले कर अ्धमाधम प्राणी तक के स्वभाव का, दो-एक छब्दो मे 
ही सडी, कही ते कही, सदीक चित्रण क्रिया है। पसिद्धहस्त चित्रकार दो-एक 
ग्राडी-तिरछी रेखाएं खीच कर सुन्दरी के उलभते हुए केश, चौक़डी भरते हुए 
हरिण, और फन काढते हुए सॉप को पकड़ लेता है। अनाडी रगरेज नाँद का 
नाँद रग खर्च करने पर भी रग नही जमा पाता । आँखे बन्द कर देखता हूँ तो 
मेरे सामने कालिदास के अनेक रेखाचित्र प्रकट होने लगते है। किसी के स्वभाव 
की बारीकी को उपयुक्त शब्दावली द्वारा सीबे-सादे ढग से प्रकट करना, कालि- 
दास के सौन्दर्य चित्रण का एक अ्रदृभुत गुण है। 'उपमा कालिदासस्य' तो 
प्रमिउ है दी, लेकित, कही-कही बिना उतभा के वे और अनुपप्तेय हो जाते हैं । 
अलकार के तिना चित्रण कितना सुन्दर हो सकता है, यह श्राप नीचे उद्धरणो 
में देखेंगे । हम यहाँ मृग, शुकर भर गधहस्ती इन तीन के प्रकृत रेखाचित्र 
उद्धृत कर रहे है -- 


सृग का चित्र :-- 


ग्रीवाभद्भाभिरामं महुरनुपतति स्थत्दने बद्ध दृष्टि: 

पक्चार्धेन प्रविष्ट: शरपतनभपराद भूषसा पूर्वकायम्‌ । 

वर्मेरधाविलीहै: अपविश्वतमुत अ्रंशिभिः कीर्णेबर्त्मा 

पदयोदप्रप्लुतत्वादियति बहुतरं स्तोकमुर्दर्या प्रयाति ॥ 
“-शाकुं० १३७ 


अर्थात्‌, कृष्ण मृग के पीछे दौड़ने वाले साक्षात्‌ पिनाकी की तरह राजा दुष्यन्त 
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की यह उक्ति है । हरिण वाण के भय से अपने पिछले आधे शरीर को भ्रागे के 
भाग से मिलाता हुआ कंसा दौड रहा है | वह बार-बार पीछे मुड कर रथ की 
एकटक देखता है । उसके खुले हुए मुँह से आधी चबाई हुईं कुशा मार्ग मे गिरती 
जा रही है । वह थका हुआ है । वह ऐसी लम्बी छलाग मार रहा है कि घरती 
पर उसके पॉव पडते नही नजर आते । लगता है कि वह झ्राकाश में उडा जा 
रहा है। वाण के भय से नागते हुए मृग का कंसा सुन्दर चित्रा है ' 


शुकर का चित्र :-- 
सभद्रम॒स्तं परिशुष्ककर्दस 
सरः खनन्‍नायतपोन्न मण्डल: । 
रवेमंयूलैरभितापितो भशं 
बराह यूथो विशतीव भूतलम्‌ ॥ 
“ऋतु सं०--१।१७ 


अर्थात्‌, ग्रीष्म की जलती हुई घृप से एकदम भुलसा हुआ यह जगली सूझ्नरो का 
भुंड अ्रपने लम्बे-लम्बे थुथनों से नागरमोथे से भरे हुए बिना कीचड वाले गढे 
को खोदता हुआ ऐसा लगता है मानो धरती मे घुसा जा रहा है। “विद्यतीव 
सृतलम' मे गढे के खोदने की कंसी व्यग्रता है । 


राजकुमार अ्रज को विदभयात्रा के मार्ग मे एक जगली हाथी मिलता 
है । कालिदास ने उसकी श्रल्हड मस्ती और भयकर रूप का वर्णान सात-श्राठ 
श्लोको मे किया है। यहाँ केवल एक इलोक उद्धृत किया जाता है :-- 


निःशेष विक्षालित धातुनापि-- 

वप्रक्रियामुक्षवतस्तटेषु । 

नीलोध्वं रेखा शबलेन शसन्‌, 

दन्तद्येवाइस विकुण्ठितेन ॥ 
“-रघु० ५४४ 


यद्यपि नहाने से उस जंगली हाथी के दाँतो मे लगी गेरू की लाली तो द्र्ट 
गई थी, फिर भी, पत्थर की रगड से उसके दाँतो पर जो नीली-नीली रेखाएँ बन 
गई थी, उनसे जान पडता था कि उसने ऋक्षवान पर्वत की शिलाओो मे टक्‍्करें 
मारी है। कवि ने आगे दिखाया है कि यह हाथी किस प्रकार सेवॉर को श्रपने 
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साथ खीचता हुआ, पानी में हलकोरे उठाता हुआ, मदभरे कपोलो पर मधु- 
मक्खियों को साथ लेता हुश्ना प्रकट होता है। उच्तके मद की कसेली गध लगते 
हीं'भ्रज के हाथी भडक जाते है, घोडे रस्से तुड़ा कर भागते है। हाथी के उजले 
दांत पर चट्टात कौ लगी नीली खरोच का कैसा स्पष्ट भ्रक्रन हुआ है ! वह 
गबहसस्‍्ती अयती मधश्ती, डील-डौल और पूरे भल्हडपन के साथ आ्रॉँखो के सामने 
दिलाई पडता है। कालिदास ने जो कुछ लिखा है उस्ते पहले अपने मन की 
श्रॉलो से देखा है । भ्रयने चित्रों मे वे दो-एक ऐसे चिह्न छोड जाते है, जिससे 
प्रतीत होता है कि उन्होंने जी भर निहार कर उनका चित्रण किया है। वे मृग 
के खुले हुए मुल्ल से आधी चब्राई हुई कुशा को गिरते दिखाते है, नागरमोथे वाले' 
सूत्रे गे में सूश्नर की बुमते दिवाते है और उजले हाथी-दाँत पर चट्टान की नीली 
खरोच दिखा देते है | चित्र को विश्वसनीय और जीवन्त बनाने के लिए वे कुछ 
ऐसे प्रमाण रख देते है कि फिर सन्देह की कही गेंजाइश नही रह जाती । 


माता, पिता, प्रिया, सखी, शिशु झादि के स्वभाव की अचूक पहचान 

के प्रमाण भी इनके काव्य मे कम नही पाये जाते । शेक्सपियर ने मानव स्वभाव 
के स्वर्गीय वातायन से तो फाँका ही है, उन्होंने शैतान की झँत में भी पैठ कर 
उप्तक्री बोटी-बोटी पहचान ली है। भोली सज्जनता और परले' सिरे की घृत्तता 
उनके काव्य में दोनो वत्तमान है। लेकिन कालिदास ने अपनी गोद मे मृगछौने 
को ही दुलराया; चीते और लोमडी को तो बस दुरदुरा दिया है। उनकी कल्पना 
फूलों का मधु पी कर पली है । उन्हे गुजनन का अधिक लेकित दशन का कम 
अनुभव है | शेक्सपियर की कल्पना ने जी भर घी पीया है, मन भर शहद चाटा 
है, और शहूद-तरी मे पली विषकन्या को प्यार भी किया है। कालिदास शिरीष 
सौन्दर्य के सुकुमार कवि है, शेक्सपित्वर कॉटो भरे गुलाब के चतुर चित्रकार । 
विस्तार भय से प्रिया, सखी, कन्या, शिशु श्रादि के स्वभाव का उल्लेख न कर 
के हम यहाँ केवल श्राक्षमवासी पिता के स्नेहसिक्त हृदय का एक चित्र प्रस्तुत 
करते है .-- 

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हुदयं संस्पृष्ठमुत्कण्ठया 

कण्ठः स्तम्भितवाष्पतृत्ति कल॒षदिचन्ताजड्ड दर्शेनम्‌ । 

वेक्लब्यं मम तावदीवृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः 

पीड्मन्‍्ते गृहिणः कथंनु तनयाविदलेष दुःखेनेबेः ॥। , 

“-+शाकुं० ४१६ 
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अर्थात्‌, आज शकुन्तला चली जायगी, यह सोचते ही जी बंठा जा रहा है।! 
आँसुओ को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुँह से शब्द नही निकल रहे 
हैं और इसी चित्ता मे मेरी आँखें भी धधली पड गई है। जब मुझ जैसे वन- 
वासी को इतनी व्यथा हो रही है तब उन बेचारे गृहस्थो को क्तिना कष्ट होता 
होगा जो पहले-पहल अपनी कन्या को विदा करते होगे !' अपनी कन्या की विदा 

की कह्पना मात्र से स्नेह विदः्ध हृदय का कंसा मासिक भ्रकन हुआ है ! झाज 
शकुन्तला जायगी--जब इतना सोचते ही कण्व का कण्ठ बाष्प गदगद हो रहा 
है, तो उसके जाते समय वे अपने को कंसे सम्हाल सकेंगे ! विदाई की कल्पना 
मात्र से उनका गला रुंच रहा है, अ्रॉँखे धृंधली हो रही है, तो वे उसे विदा 
कंसे करेंगे | वे बनवासी है, वीतराग है, यह कन्या उनकी पालिता है फिर 
भी जब उन्हे इतनी विकलता हो रही है तो फिर स्नेहशील ग्रृहरथ को अपनी 
कन्या को विदा करते समय कितनी वेदना होती होगी । पहली कन्या की विदाई 
के समय वह मोहमाया में लिपटा हुआ ग्रहस्थ अपने #ुदय के नये दुख को करे 
भेलता होगा | ग्रहस्थ के दुख की कल्पना करके कण्व और व्यथित हो गए 
होगे । वनवासी मुनि की वेदता का कितना सयमित, मर्थादित, और ममस्पश 

चित्रण हुआ है । कणप्व की बेदना मे आँसुओ का कोलाहल नही, बेदना क? 
प्रदर्शन नही, भाव का उद्बेलन भी नहीं, लेकिन है वहाँ श्रन्तरहदय का एक 
नीरव रुदन । कप्व की वेदना मधुमौल हो गई है | ऐसा साकेतिक चित्रण 
हमारी कल्पना को कुछ और सोचने के लिए विवश करता है। हब्दो की 
मितव्ययिता मे गूढ बेदना का ऐसा मर्यादित चित्रण काव्य में कभी-कभी 
उतरता है ॥ 


कालिदास प्रक्ृति-सौन्दर्य के भी अनुपम चितेरे है। इनके काव्य का 
शायद ही कोई पृष्ठ प्रकृति-सौन्दयं से अदछूता हो । इनके कशा-करा मे प्रकति की 
कोमल माधुरी मिली हुई है। उपमाओ के प्रयोग मे तो प्रकृति रह रह क्क्र 
अपनी मधुर भाँकी दिखा जाती है। शकुन्तला और शाकृस्तल म्‌ के कवि दोनो 
को प्रकृति से हटा लीजिए तो वे पहचाने न जायेगे । लता-वनस्पति, ताल-पोखरे, 
वन-पर्वत, नदी-समुद्र, सध्या-उषा, पशु-पक्षी भ्रादि से उन्होंने अपना अगाध प्रेम 
प्रदर्शित किया है । शकृच्तला आश्रम की लताओ को मात्र पिता के आ्रादेश से 
नही सींचती, बल्कि, उनसे उसका सहोदर भाई-बहन जैसा सबंध है; “न केवल 
वात नियोग एवं। अरिति मे सोदर स्नेहोः्प्येतेषु ।” उसी प्रकार कालिदास 
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कवि-धर्म के अनुशासन से प्रकृति का वर्णन नहीं करते, बल्कि, उससे उनका 
'सोदर स्नेह” हे। कालिदास कोन अपने स्थान की प्रकृति से, न अपने 
क्षन्त की प्रकृति से प्रेम है, बल्कि उनको भारत की प्रकृति से अनुराग है। 
या, यों कहे कि उनको प्रक्कृति मात्र से अनुराग है। वास्तव में सच्चा प्रेमी 
केवल प्रेम का प्रेमी होता है, वह चाहे उसे जिस माध्यम से उपलब्ध हो । 
रघु के दिग्विजय के अवसर पर उनकी सेता ने, एक तरह से, भारतमाता 
की ही परिक्रमा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम भी रघु की सेना के एक 
सेनिक हो कर अपने प्यारे ठेश की पदयात्रा कर रहे है। भारत के अधिकाश 
प्रान्तों की सुचना कवि ने उन स्थानों पर विशेष रूप से उत्पन्न होने वाले वृक्षों 
के द्वारा दी है। पूव॑ दिशा मे समुद्र देश तालवन की छॉह के कारण अजन के 
समान व्यामल दिखाई देता था| सुकृ्म देश के राजा ने रघु के सामने नदी की 
वेत्रलता के समान भ्ुक कर अपने प्राण बचा लिए। रघु ने गगासागर के द्वीप 
के राजाओं को उखाड कर फिर एक दू+ री जगह उसी प्रकार बसा दिया, जैसे 
धान के छोटे पौधों कौ फिर से रोप दिया जाता है। वग मे उनके सैनिकों ने 
नारिकेलासव का पान किया । कलिग नरेश ने हस्ति सेना से रघु का विफल 
सामना किया । रघु के वीर संनिको ने महेन्द्र पंत पर ताम्बूल दल (पान के 
पत्ते) बिछा कर आपान भूमि बचा डाली और नारिकेल के आसव के साथ वे 
अपने शत्र का यञ्ञ भी पी गए | कलिंग से दक्षिण चलने पर उनकी सेना को 
पूगीफल (सुपारी) के वृक्ष मिलि। कावेरी का सथन करने के बाद उनकी सेना 
दक्षिण के चन्दन बन मे पहुँची, वहाँ काली मिर्च की फाडियो में हरे-हरे सुग्गे 
इधर-उधर उड रहे थे-- मारीचोदुश्रान्त हारीत' । वहाँ घोडे की टापो से लवग 
के फल मसल डाले गए | उनकी खुशबू चारों ओर फेल गई । उनके सैनिको ने 
सर्पो से वेष्टित चन्दन के वृक्षों मे हाथियों को बॉध दिया । पाण्ड्य देश के राजा 
ने ताम्रपर्णी और समुद्र के सगभ से निकाले हुए मोतियों से राजा रघु का 
स्वागत किया । सह्याद्वि को पार कर रघ की सेना केरल देश में पहुँची । वहाँ की 
योषिताशों की झलको पर कस्तूरी का चूरों लगा था। मुरला नदी से बहने वाली 
वायु में केवडे की सुगन्ध भरी हुई थी। राजा रघु के हाथी वहाँ खज़्र की डालियो 
में बँधे हुये हैं। भौरे नागकेसर के फूलों से उड-उड कर हाथी के मस्तक पर 
बेठ रहे है। फिर, उनकी सेता स्थल मार्ग के सहारे पारसीक देश पहुँची। रघु 
का आक्रमण सुन कर मदिरा से लाल गालो वाली यवत्रियों के मुखकमल मुरभा 
गए. । कम्बोज (काबुल) मे अ्रखरोट ( द्राक्षावलय भूमि ) की डाले हाथियों के 
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बाँधने से भुक गई । वहाँ के राजा भी भुकी डालियो की तरह विनीत हो गए । 
राजा रघु घुडसवारों को ले कर हिमालय पव॑त पर चढ गए । घोडो की टाप से 
वहाँ के गेरपवंतो की धुल उडने लगी, लगता था कि हिमालय और ऊँचा उठ 
रहा है । हिमालय की गुफाओं मे बैठे हुए सिह उनकी सेना को घूरने लगे। भोज- 
धत्रों में मर्मर करती हुई, बॉसो के छेदो मे घुस कर बॉसुरी-सी बजती हुई गगा 
जी की फुहारों से शीतल वायु रघु की सेवा कर रही थी । उनके सैनिक नमेरू 
दृ् की छाया में विश्वाम करने लगे। देवदारु वृक्षों मे बंधे हाथियो की सॉकले 
हिमालय की ओऔषधियो के प्रकाश मे चमकती थी | हिमालय की उत्सव सकेत 
नामक पहाडी जाति से रघ का युद्ध हुआ। वहाँ के पहाडी लोग पत्थर चला-चला 
कर युद्ध करते थे । वे कलास की ओर न जा कर प्राग ज्योत्तिष (असम प्रात) 
की ओर चले आए । कैलास पर्वत मन-ही-मसन बहुत लजा गया कि एक बार 
रावर ने उसे क्या उठा लिया, कि दुनिया ही उसे हल्का समभने लगी ! राजा 
रघु ने कलास को यो ही छोड दिया था | प्राग्‌ ज्योतिष के कालागुरु वृक्ष 
हाथियों के बाँधने से कॉपने लगे । कामरूप के नरेश ने उपहार मे हाथी भेज कर 
रघु का सम्मान किया। इस प्रकार रघु की सेता दिग्विजय कर के पुन अयोध्या 
लोठ आई । 


रघु और मेघ की यात्रा मे प्रकृति की माधुरी का सम्बल सदा साथ 
रहता है । प्रकृति के अनन्य प्रेम ने कवि को भारत की तीथ यात्रा करा दी है। 
प्रकृति के उन्मुक्त रूप और स्वछन्द व्यापार मे कालिदास के हृदय ने श्रपूर्वे 
रमणीयता का अनुभव किया है । 


ऋतुसहार की शेली से विदित होता है कि यह कवि के किशोर काल 
की रचना है। इसमे श्वुगार के बडे चटकीले चित्र मिलते है; लेकिन, बीच-बीच 
मे प्रकृति के स्वाभाविक सरल रूप का हृदयहारी चित्रण मिलता है। ऋतुसहार 
की प्रत्येक ऋतु का प्रारम्भ उत्कट कामोह्दीपन के साथ होता है । प्रत्येक ऋतु 
पहले श्वगार के उद्दीपन के रूप मे चित्रित होती है। ऋतुओ का शुभागमन 
मदनोत्सव का मानो अभिन्‍त अ्रग हो जाता है। ऋतुसहार की ऋतुओ को राज-' 
प्रासादो, सम्पन्त सुकुमारियों और मधुशालाझो से अश्रधिक प्रेम प्रतीत होता है । 
ग्रभिजात वर्ग की उत्कट भोग लालसा को उभारने के लिए ही मानों वंसत और 
हेमत भ्राया करते है। भोगविलास में श्राकठमग्त अभिजात वर्ग की प्रकृति का 
यह रूप देखिए :-- 
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ग्रीष्म :---- 


सुवासितं हम्पेतल मनोहर 

प्रियामुछच्छुवास विकस्पितं सधु । 
सुतन्त्रिगीत॑ सदनस्थ दीपने 

शु्चो निशी्थेडनुभवन्ति कामिनः ।। 
नितस्वबिम्बः सुदुकूल मेखल: 

स्तन, सहाराभरण सबन्दनः । 
शिरोरुहै स्नानकषायवासितेः 

स्तियो निदार्ध शमयन्ति कामिनास्‌ ॥ 

“>ऋतु०ण १।३,४ 


हेसनत :--- 

काचिद्वि शैषयति दर्षणसक्त हस्ता 

बालातपेषु वनिता वदनारविन्दम्‌ । 
दन्‍्तच्छुद॑ प्रियतमेन निपीतसारं 

दन्ताग्रभिन्‍्न सवकृष्य निरीक्षते च॑ ॥। 
अ्न्या प्रकामसुरतश्रम खिनन्‍न देहा 

रात्रि प्रजागरविपाटलनेन्रपद्मा । 
स्नस्तांसदेश ललिताकुलकेशपाशा 

निद्रा प्रयाति भुदुसुर्यकराभितप्ता ॥ 

““आतु० ४।१४,१४ 


अर्थात्‌, ग्रीष्म ऋतु में प्रेमियों के मनोविनोदन के लिए कुछ वस्तुएँ आवश्यक हैं; 
जैसे, सुन्दर सुगंधित जल से धुला हुआ भवन का तल, प्यारी के मुखोच्छुवास 
से विकम्पित मदिरा और सुन्दर वीणा के साथ गाए हुए गीत । इन वस्तुओ्रों से 
प्रेमी जनो का कासोह्दीपन होता है । इस दिनो सब प्रेमिकाएँ अपने गर्मी से 
सताए हुए प्रेमियों की तपन मिटाने के लिए उन्हें अपने उन्त नितम्बों पर 
लिठाती है, जिन पर रेशमी वस्धौ और करधनी पडी होती है, श्रपने उन चन्दन 
युते हुए ठढे स्तनों से लिपटाती है जिन पर हार भौर दूसरे गहने पडे होते हैं 
और अपने उन जूड़ो की गन्ध से प्रमुदित करती हैं जो उन्होने स्तान के समय 
सुगंधित इत्रो में बसा लिए थे | 
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हेमन्त मे प्रेमियों का काम सुख और बढ जाता है। देखो ' एक स्त्री 
हाथ में दर्ण लिये हुए प्रात काल की धृप में बेठी अपने कमल जंसे मेँह का 
सिगार कर रही है और अपने जिन श्ोठो का प्रियतम ने रस पी लिया है+ ग्रौर 
जिन पर दन्तक्षत बने हुए है, उन ओठो को खीच-खीच कर देख रही है । भ्रत्यत 
सभोग से थक जाने वेः कारण एक दूसरी छी की कमल जंसी श्ाँखे रात भर 
जागने से लाल हो गई है, उसके कधे ,ूल गए है, उसके बाल इधर-उधर बिखर 
गए है और वह प्रात काल के सूर्य की कोमल किरणों में धृप खाती हुई सो 
गई है । 


प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ में इसी प्रकार श्ुगार के उत्तंजक चित्र मिलते 
है । ऐसा चित्रण बलील है या अब्लील--सों तो मै नही कह सकता, लेकिन 
कलात्मक है, स्वाभाविक है--इतना जरूर कहंगा | ऐसे श्वगार प्रेरक चित्रो के 
प्रतिरिक्त ऋतुसहार मे कुछ ऐसे भी स्थल है, जहाँ कवि ने प्रकृति के कुछ अन्य 
व्यापारों पर हृष्टिपात किया हे । ग्रीष्म मे जहाँ प्रियामुखोच्छेवास विकम्पित मश्ु 
का उल्लेख है, वहाँ भेस की प्यास की ओर भी कवि का ध्यान गया है -- 


सफेन लालाबृतवक्‍्त्र संपुर् 
विनिःसुतालोहित जिद्नमुन्मुख्स । 
तृषाकुल लि.सृतसद्रिगह्ठु रा--- 
दवेक्षमाणं महिषीकुल जलम । 
“--कऋतु० १३२१ 


अर्थात्‌, जुगाली करने से जिन भेसो के मुँह से फेन निकल रहा है, और लार 
बह रही है, वे अपना मुँह खोल कर, भ्रपनी लाल-लाल जीभे बाहर निकाले हुए, 
प्यास के मारे ऊपर मूँह उठाए, पहाड की गुफा से निकल॒-निकल कर, जल की 
ओर लपकी चली जा रही है। प्यासी भेस की इतनी श्रच्छी तस्वीर यहाँ 
उतरी है कि लगता है कि अपने कंशोर में कालिदास ने भी, मेरी तरह, किसी 
लोरिक के गीत गाते हुए, महिषीकुल-चारण-कला मे नैपुष्य प्राम किया था। 


सुरतोत्सव की सखी के रूप में प्रकृति का ममहर रूप तो हम देखते ही 
हैं, उसका सरल सहज नेसर्गिक भोला मुखडा भी हमे देखने को मिलता है। 
'मालविकाम्निमित्र' मे ग्रीष्म के मध्याक्ल की बढती हुई गर्मी का एक चित्र 
देखिए .-- 
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पत्रच्छायासु हंसा मकुलित नयना दीघिका पढिनीनां 
सोधन्यत्यर्थ तापाह लगि परिचय द्वेषि पराव्तानि। 
बिन्दुक्षेपान्पिपासु: परिसरति शिख्ली आार्तिमहएरियरत्रं 
सर्वरुख्चः समग्रस्त्वमिव नपगरुणदीप्यते सप्त्सप्तिः ॥। 

“-साल० २३१२ 
श्र्थात्‌ू, दोपहर हो गया है, क्योकि बावडी मे क्मल की छाया मे हस आँख 
मूँद कर विश्वाम कर रहे है, घृषप से भवन ऐसा तप गया है, कि छप्जो पर 
कबूतर तक नही बंठ रहे है, चलते हुए रहट से उछलती हुई पानी की बूंदे पीने 
के लिए मोर उसके चारो ओर चवकर काट रहे है। अभी सूर्थ अपनी सारी 
किरणो के साथ चमक रहे है। यह उक्ति वेतालिक की है, वह राजा को 
मध्याक्न वेला की सूचना उक्त श्लोक के द्वारा दे रहा है । ग्रीप्म की तेज होती 
हुई धृप का बरशन तीन पक्षियों को सामने ला कर किया गया है। हस, कपोत 
श्रौर मोर के ऊपर मध्यबक्न का क्या प्रभाव पडा है, इसका सैरल उत्लेख किया 
गया है। बावडी के कमल की छॉह मे हस आँख मूंद कर आराम कर रहे है, 
जल गम हो जाने के कारण उसने तरना छोड दिया है। छत तप जाने के 
कारण कपोत नीचे उतर रहे है क्योकि उनके कोमल पॉव जलते होगे। मोर 
प्यास से आकुल हो उठ है, वे उछल-उछल कर रहट से छलकती बूंदो को पीना 
चाहते है । इस श्लोक की प्रत्येक पक्ति मे एक-एक बिम्ब का रदत. विधान हो 
गया है। सोते हुए हस, उतरते हुए कपोत और चबकर काटते हुए प्यासे मोर 
आँखो के सामने प्रत्यक्ष हो जाते है । ये तीन बिम्ब तत्वत एक है, क्योकि इनसे 
तप्त मध्याह्न का बोध होता है। उस समय तक राजभवन में मालविका के 
नृत्य का अभिवय चल रहा था। राजा के श्ुगारसिकत श्रवण को हस, पारावत 
झौर शिखी और श्रच्छे भाते होगे। ये पक्षी गति, प्रणय और सौन्दर्य की भावना 
को भी व्यक्त कर रहे है। मध्याह्न का वर्णन बाहर से नहीं राजभवन के 
पक्षियों से ही कर दिया गया है। अलकारो के चमत्कार से विहीन सरल रेखाओं 
के माध्यम से यह कैसा नयनाभिराम चित्रण हुआ है ये भोले-भाले बिम्ब 
हमारे मन मे समा गए है । शाकुम्तलम के प्रारम्भ में ग्रीप्म का एक ऐसा ही 
सलोता सुहावना चित्र श्राता है -- 

सुभग सलिलावगाहाः पटल संस सुरभि वनवाताः । 
प्रच्छाय सुलभ निद्रा विवसा: परिणाम रसणी«्याः ॥ 

“-शाकु० १॥३ 


२६० ; काब्य में सौन्दर्य ओर उदात्त तत्व 


अर्थात्‌, इन दिनो नहाने मे जल बडा भाता है, पाटल में बसा हुआ वन का पवन 
भी बडा सुहाता है, वृक्षों की घनी छाया मे नींद भी श्रच्छी श्राती है और 
आजकल की सध्या तो इतनी सुहावनी होती है कि कहना ही क्‍या  शीर्तल 
जल मे स्तान, वन के पाठल की सुगध, वृक्ष की छाँह मे नीद और संध्या की 
रमणीयता, ग्रीष्म मे ये चार चीज बडी लुभाधवनी होती है। ग्रीष्म कितना भी 
प्रचड क्यो न हो, लेकिन इन चारो चीजो के चलते वह बडा प्यारा लगता है । 
महाकवि जब प्रकृति को इस रमणीय रूप मे उपस्थित करता है तो जीने का 
मोह बढ जाता है। माना की ससार में दुख है, लेकिन इतना सस्ता सुख स्वर्ग 
में भी तो नही । कालिदास की यह प्रकृति शकुन्तला की तरह सरल, अ्रनसूया की 
तरह निर्मल और प्रियम्बदा की तरह प्रियकर है ' 


यदि कविता के आधार पर कवि के स्वभाव का निरूपण किया जाय, 
तो कालिदास की प्रकृति नितान्त नबनीत बनी प्रतीत होती है। वे नवनीत के 
समान कोमल, कठिन और द्रवशशील थे। उन्होने जीवन के भयकर और 
उदास पक्ष को भी सुन्दर और सरस बना दिया है। कवि ने जहाँ काल की 
विभीषिका और भग्नावशेष की शून्यता का चित्रण किया है, वहाँ भी हमे 
कलात्मक सौन्दर्य की अनुभूति होती है। कुमार सभव के त्रयोदश और रघुवश 
के षोडश सर्ग में खड॒हर या भग्नाववेश का वर्णान कुछ विस्तार के साथ आया 
है। कुमार सभव से एक उद्धरण दिया जाता है -- 
देतेयदन्त्यावलिदन्तघाते: 
क्षुणणान्तराः स्फाटिक हम्येपंक्तीः । 
महाहितिर्मकपिनद्धजालाः 
स वीक्ष्य तस्थां विषसाद सद्यः ॥ 
उत्कीर्ण चासीकर पं क्जाना 
दिग्दन्तिदानद्रव दृषितानाभ्‌ । 
हिरण्य हंस त्रज वजितातनां 
विदीर्ण बेदूर्प सहाशिलानास ॥| 
आविभ बहालतृणाबितानां 
तदीय लीलागह दीधघिकाणाम्‌ । 
स॒ दुर्दशां वीकय विरोधिजातां 
विषाद बवेलक्ष्यभरं बभार ॥ 


कालिदास को सोौन्दर्य-सूष्टि : २६१ 


तहन्ति दन्तक्षत हेम भित्ति-- 
सुतन्तुजालाकुल रत्नजालाम्‌ । 
निन्‍ये सुरेन्द्रेण पुरोगतेन 
स वेजयन्तासिधसात्म सोधम्‌ ॥। 

“-कुमार० १३॥३८ से ४१ 
भ्र्थात्‌, तारकासुर के द्वारा ध्वस्त की गई देवताशों की अ्रमरावती का यह दृश्य 
है । वहाँ के स्फटिक के बने हुए बडे-बडे भवन देत्यो के हाथियों की दाँतो की 
टक्‍्करो से तडक गये थे और जहाँ-तहाँ बडे-बडे सॉपो की केचुलियाँ छुटी पडी 
थी । देवताशो के विलास-ग्रहो मे बनी हुई बावलियो में से सोने के कमल उखाड़ 
लिये गये थे, दिग्गजों के मद से उनका जल गँदला हो गया था, सुनहरे हस वहाँ 
से उड गये थे, पन्नों की बनी बडी पटिएँ भी ट्ट-फूट गई थी और चारो श्रोर 
छोटी-छोटी घासे उग आईश्थी । इन्द्र के वेजयन्त-भवन की सुनहली दीवारे दैत्यो 
के हाथियों के दाँतों की ठकटर से फट गई थी श्रौर मकडियो ने बहाँ जाले तान 
दिये थे । इन्द्र कुमार कारतिकेय को इस प्रकार श्रमरावती दिखाते चल रहे थे । 
कुमार को यह दृश्य देख कर बडा विषाद हुआ । 

अयोध्या की नगरदेवी कुश से श्रयोध्या की दुर्दशा का वर्णन करते हुए 
कहती है .-- 
सोपान सागगंषु च येषु रामा 
निक्षिप्तवत्यव्चरणान्सरागान्‌ । 
सद्यो हतन्यंकुभिरख्रदिष्ध॑ 
व्याप्न: पद तेषु निधीयते में ॥। 
चित्रद्चियाः पद्मवनावतीर्णा: 
करेणुभिदंत्तमणाल भड्भाः । 
नखाकुशाधघात विभिन्‍न कुस्भाः 
संरब्ध सिह प्रहतं वहन्ति ॥ 
स्तम्भेषु योषित्प्रतियात नाना--- 
म॒त्कान्त वर्णाक्स धृूसराणाम्‌ 
स्तनोत्तरीयारि भवन्ति सदड्भा--- 
झ्विमेकिपट्टाः फशिमिविमुक्ताः ॥। 
“--रघु० १६।१४ से १७ 
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अर्थात्‌, पहले अयोध्या की जिन सीढियो पर सुन्दरियाँ श्रपने) महावर लगे लान 
लाल पेर रखती चलती थी, उन्ही पर मृग मारने वाले बाघ अपने रक्त सेन्सने 
लाल पैर रखते चलते है। जिन चित्रो में ऐसा दिखाया गया था कि हाथी कमल 
के तालो मे उतर रहे है और हविनियाँ उन्हे संड से कमल की डण्ठल तोड कर 
दे रही है, उन चित्रित हाथियों के मस्तकों को हो ने सच्चे हाथी दा मस्तक 
झमभ कर नखो से फाड दिया है। बहुत से खभो में जो स्त्रियों की मूर्तियाँ बनी 
हुई थी, आजकल उन मूर्तियों का रग उड गया हू। उन खभो को चदत का 
वृक्ष समझ कर जो सॉर उनसे लिपटे है उतकी केचुले छूट कर उन मूर्तियों से 
सट गई है, और वे ऐसी लगती है मानो उन ख्त्रियो ने स्तन ढकने के लिए कोई 
कपडा डाल लिया हो । 


कालिदास की दृष्टि ने भग्नावशेष को कल्पना से इस तरह अनुरजित 
कर दिया है कि व्यात्र के रक्ततरण चिह्न भौर सुन्करियो के अलक्तक दोनो 
एक से सुन्दर प्रतीत होते है। चित्रकार की सफलता ही कहिए कि चित्रित 
हस्तिमस्तक पर अपली सिंह रपट रहा है । साँप की कंचुल चित्रित रमणी का 
प्रांचल हो रही है | कि की कत्पता धन्य है जो निर्मोक को स्तनोत्तरीय बना 
ज्त्ती है। 

कालिदास की कल्पना खड॒हरो मे तो खेलती ही है, रण प्रागण के बीच 
नी वह किलोल करती है । इन्दुमती को छीनने वाले राजाओ के साथ श्रज के 
सैनिक युद्ध कर रहे है। भ्रज के एक योद्धा ने अपनी नगी तलवार से एक हाथी 
के विशाल दॉत पर ऐसा प्रहार किया कि उससे झाग मिकलने लगी। वह 
भयभीत हाथी अपनी सूंड के जलसीकर से आग बुकाने लगा + वह युद्ध क्षेत्र से 
मृत्युदेव का मदिरालय बन गया था। मानो, बाण से कटे हुए सिर फल हो, 
उलठ कर गिरे हुए कूंड प्याले हो और बहता हुआ रक्त मदिरा हो । गिद्ध श्रादि 
पक्षियों से नोची हुई किसी योद्धा की कटी हुई बाँह को एक सियारिन खीच 
ले गई, पर ज्यो ही उसते उस पर मुँह मारा, बाँह मे बंधे हुए भुजबंध की नोक 
से उसका तालू छिद गया । एक योद्धा युद्ध मे तलवार से कूट कर विमान पर 
चढा और आकाश मे उडा । उसकी बाँयी ओर एक श्रप्सरा भी थी । वह विमान 
में बेठा हुआ रणभूमि में अपने नाचते' हुए धड को देख कर प्रसन्न है। दो वीर 
योद्धा जब रथ, गदा और मल्ल-युद्ध से श्रापस में कट-मर कर स्वर्ग पहुँचे, तो 
वहाँ, एक अप्सरा पर दोनो रीक कर पुनः आपस मे भगड़ने लगे; (रघुवश 
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७४८ से ५३) युद्ध-भूमि मे हाथी के दाँत पर अग्नि श्र जल का एक साथ 
वर्णन समरागण का मधुशाला मे रूपान्तरण, भुजबध से तालू छिंद जाने पर 
सियारिन का भागना, विमानस्थ योद्धा का अपने नाचते हुए अड को देखना, 
स्वर्ग मे भी एक अप्सरा को ले कर दो वीरों का भगडना आदि ऐसे दृश्य है, जो 
हमे रण की विभीषिका से क्षण भर हटा कर कल्पना की मधुशाला मे ले जाते 
है । कवि की कठ्पना कही रहेगी वह मनोरजन के लिए सामग्री जुटा लेती है । 
कुमार सभव के अतिम चार मर्गो म॒ युद्ध जनित भाजों का उललसित चित्रण 
हुआ है । कुमार और तारक के युद्ध मे वीर रस की सफल निष्पत्ति हुई है। 
लेकित, वहाँ भी कल्पना के नदन में पारिजात की सुरभि सदा साथ रहती है । 
देव-सेना को पराजित करने के लिए तारकासुर ने वायव्य नामक भ्ररत्र छोटा है । 
उस वाण से ऐसा अ्धड चला कि कुद फूल के समान उजले देव-से निकों के छंत्र 
ऐसे उडने लगे, जैसे मेघपूरिद्द आकाश में राजहम उडे चले जा रहे हो । चमेली 
के फूल के समान उनकी उजली पताकाएँ श्राकाश भे इस तरह छितरा गयी कि 
आकाश-गगा की उछलती हुई संकडों लहरियों के समान वे दीखने लगी -- 


कुत्दाज्ज्वलानि सकलातपवारणातनि 
धृतानि तेन मसरुता सुरसेनिकानाम्‌ । 
उड्डीयसान कलहंसकुलोपमानि 
सेघासिधुलिसलिने नभसिप्रसलुः ॥ 
विध्वस्थ तेन सुरसेन्य महापताद। ; 
नीता नभस्थलसले नवसल्लिकाभाः । 
स्वर्गापगप्रजलमहोध सहस्र लोलां 
व्यातेनिरि दिधि सिताम्थर कंतवेन ॥ 
“+कुमार० १७॥२७,२८ 


रण-प्रागण के गगन-मडल में कल हंस और झ्राकाश गगा के दर्शन कालि- 
दास ही करा सकते है। पुष्पोद्यान और उ्मशान मे समान रूप से सौन्दय देखने 
वाले इस कवि की मधुलोभी कल्पना की कितनी स्तुति की जाय ! कालिदास की 
, ब्रिम्ब-विधायिनी कल्पना का एक उत्क्ृष्ठ रूप कुमार सभव के त्रयोदव् सर्ग में 
देखा जा सकता है, जहाँ कुमार और इन्द्र आकाश गगा के बशंन कर रहे 
है। आकाश गगा का जल विहार करने वाली अ्रप्सराश्रो के श्रग-राग से रग जाया 
करता है। उसमे विहार करते समय दिग्पालों के हाथी लहरों पर अपनी सूँड 
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पटका करते है और उसकी लहरो के जल से तीरस्थ वृक्षों के श्रालवाल सदा सिचे 
रहते है। वहाँ देव-कन्याओं ने खेलने के लिए बीच-बीच मे मरिण दे कर बालू की 
वेदिकाएँ बना रखी है। वहाँ सुगध के लोभी भौरे सदा गूंजते रहते है, सोने के 
कमल सदा खिले रहते है, जिनके गिरे हुए पराग से वहाँ का जल पीला हो जाता 
है | देवताओो की सुन्दरियाँ मन बहलाव के लिए वहाँ तट पर झा कर बैठती है, 
भर, तरगो मे पड़ती हुई जिनकी परछाई उधर से आने-जाने वाले पथिक का 
जी लुभाती है :-- 


कुतृहला. द्रष्डमुपागताभि-- 
स्तीर स्थिता भिः सुर सुन्दरीभिः । 
अभ्यूमिराजि प्रतिबिम्बताभि--- 
मुंदं दिशन्ती ब्रजतां जनानाम्‌ ॥। 
कुमार० १३।२४ से २६ तक देखें । 


श्राकाश-गगा की लहरो पर दिग्गजों का सूंड पटकना, लहर-जल से उसके 
तीरस्थ वृक्षो के थाले का सीचा जाना, ऊरमियो में प्रतिबिम्बित सुर-सुन्दरियों के 
मुख का पथिको द्वारा निहारा जाना आरादि व्यापार कितने मनोरम हैं। कुमार 
के साथ हम भी अमरावती पहुँचते है, और झाकाश गगा के दर्शन से आत्म- 
विभोर हो जाते है, लहरो मे प्रतिबिम्बित सुर-सुन्दरियों के मुख-सौन्दयय का हम 
अवलोकन करते है । कवि-कल्पना के प्रसाद से आकाश गगा हमारे आँगन में 
उतर आ्राती है । धरती स्वर्ग बन जाती है । जीवन अमृत हो जाता है । 


